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सम्पादक मण्डल 

डॉ० प्र मचन्द रॉवका 

श्री देवेन्द्रमोहन कासलीवाल 
श्री विनयचन्द पापड़ीवाल 





प्रबन्ध मण्डल : 

श्री केलाशचन्द साह 
श्री तेजकरण सोगाणी 
श्री देशभूषण सोगाणी 
श्री सुमेरकुमार जन 
श्री सुनीलकुमार जेन 
श्री राकेश छाबड़ा 
श्री अरूणकुमार काला 
श्री महेन्द्रकुमार पाटनी 
श्री नरेन्द्रकुमार गोधा 
श्री सूरजमल सोगाणी 


सुद्रक : 


जना प्रिन्दर्स एण्ड स्टेशनर्स 
बोरड़ी का रास्ता, जयपुर-302003 
फोन : 53058, 5888व 


भगवान महावीर का 
२४८४ वाँ जयन्तो समारोह 


महावीर जयन्ती 
स्मारिका 





]986 


८ 


प्रथान सम्पादक $ 
आनचन्द बिल्टीवाला 


छिड 


अनबन्धर सम्प्राक्क 5 
र्मेशचन्द्र गंगवाल 


222 


प्रकाशक : 

शसतनलाल छावडा[ 

॒ भैन्त्री ; 

राजस्थान ऊन सभा, जयपुर 


राजस्थान जन सभा, जयपुर 
कार्यकाश्णी वर्ष - 986 


-- पदाधिकारी -- 


श्री राजकुमार काला 
श्री ताराचन्द साह 


श्री रमेशचन्द गगवाल 


श्री रतनलाल छाबडा 


श्री प्रकाशचन्द ठोलिया 
श्री महेन्द्रकुमार पाटनी 


श्री कंलाशचन्द साह 


प्रध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
मन्त्री 

सयुक्त मन्त्री 
सयुक्त मन्त्री 
कोपाध्यक्ष 


-- कार्यकारिणी सदस्य --., 


श्री महावीरकुमार बिन्दायक्या 
श्री कैलाशचन्द सौगाणी 

श्री शातीकुमार गोघा 

श्री अरुण कोडीवाल 

श्री डा० लल्लूलाल जैन 

श्री झोमप्रकाश चाकलीवाल 
थी सूरजमल सोगाणी 

श्री तेजकरण सौोगाणो 

श्री प्रेमचन्द छावडा 


श्री भागचन्द छाबडा 
श्री अरुण काला 

श्रो राकेशकुमार छाबडा 
श्री डा० सुभाष गगवाल 
श्री सुबोधचन्द पाण्ड्या 
श्री वावूलाल वेगस्या 
श्री कपूरचन्द पाठनी 

श्री शम्भूकुमार जन 

श्री रमेशचन्द पापडीवाल 


-- स्थाई आमन्नित सदस्य -- 


श्री बाबूलाल सेठी 

श्री अरुण सोनो 

श्री बसस्तकुमार जैन 

श्री योगेशकुमार टोडरका 
श्री सुधीरकुमार बाकलीवाल 


मास्टर नवरत्नमल बडजात्या 
श्री कंलाशचन्द भोघा 

श्री मरिएभद्र पापडीवाल 

श्री नगेन्द्रकुमार जेन 
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अर 


भगवान भहावीर 
श्री दिगस्बर जन ग्रतिशय क्षेत्र श्री महाबीरजी 


राष्ट्रपति सचिवालय 
राष्ट्रपति भवन 
नई दिल्‍ली- [0004 





. | अप्रल, 986 


सब्ढेश 


प्रिय महोदय, 


राष्ट्रपति जी को सम्बोधित आ्रापका दिनांक 7 माचे, 
986 का पत्र प्राप्त हुआ । राष्ट्रपति जी को यह जानकर 
प्रसन्‍नता हुई कि राजस्थान जेन सभा, जयपुर हारा भगवान 
महावीर का 2584वां जयन्ती समारोह इस वर्ष 8 श्रप्न ल से 
22 श्रप्रेल को मनाया जा रहा है । राष्ट्रपति जी इस अवसर 
पर समारोह के आयोजकों को अ्रपत्ती शुभ कामनायें भेजते हैं 
तथा समारोह की सफलता की कामना करते हैं । 


भवदीय, 
( के० सूर्यनारायण ) 


राज भवन, जयपुर 


दिनाक अप्रेत ५, १६८६ 





सन्देश 


मु्के यह जानकर प्रसन्तता हुई कि राजस्थान जन सभा, 
जयपुर, द्वारा महावीर जयन्ती के झ्वसर पर एक स्मारिका 
प्रकाशित की जा रही है। भगवान महावीर ने अपने दिव्य 
ज्ञान के आलोक से जिन महान सिद्धास्तों का उपदेश दिया 
उनमे सर्वेजीव समभाव, सर्वेबर्म समभाव और सर्वजाति समभाव 
सबसे मुख्य हैँ। ये तीन सिद्धान्त ऐसे है जिनसे भारतवर्ष ही 
नही अपितु सम्पूर्ण विश्व की समस्‍यायें हल को जा सकती है । 
भारतीय राष्ट्र के नव निर्माण के लिए हमे भगवान महावीर 
की संजीव हितकारी शिक्षाओं को स्वयं अपने जीवन मे 


उतार कर अपने वेयक्तिक उदाहरण द्वारा जनमानस मे उनकी 
प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहिए । 


मुझे आशा है कि आप की यह स्मारिका अपने उद्देश्य 


को पूरा करने मे सफल होगी। मेरी शुभकामनायें आपके 
साथ है । 


(चसन्तराव पाटिल) 


राजस्थान विधान सभा 
जयपुर 


दिनांक १४-३-८५६ 





सन्देश 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप आगामी माह 
भगवान महावीर का पावन जयन्ती समारोह का आयोजन 
कर रहे हैं श्रोर इस अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन 
भी कर रहे हैं । 


आशा है स्मारिका भगवान महावीर के दिव्य सन्देश 
को घर घर पहु चाने में सफल होगी । 


( गिरिराज प्रसाद तिवारी ) 


जयपुर 


राजस्थान 





सन्देश 


यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भगवान महावीर का 
२५८४वा पावन जयन्ती समारोह विभिन्‍न कार्यक्रमों के साथ 
दिनाक १८ अप्रेल से २२ अ्प्र ल, १६८६ तक राजस्थान जैन 
सभा के तत्वावधान मे आयोजित किया जा रहा है । 


आशा करता हैं| कि इस अवसर पर भगवान महावीर के 
जीवन से प्र रणा प्राप्त कर उनके सिद्धान्तो के श्रनुर्प आचरण 


करने हेतु ग्राम लोगो तक इस स्मारिका द्वारा संदेश पहुंचाया 
जायगा । 


स्मारिका में प्रकाशित सामग्री से पाठनवुन्द भगवान 
महावीर के दर्शन से परिचित होकर लाभान्वित होगे । 


( होरालाल देवपुरा ) 


837/20-4583/86 


दि० १४ मार्च, १६८६ 


सन्देश 


यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भगवान महावीर का २५८४वां 
पावन जयन्ती समारोह मनाया जा रहा है और इस अवसर पर 
राजस्थान जैन सभा द्वारा एक आम सभा का आभायोजन किया जा 
रहा है। में श्रापके सभी कार्यक्रमों की सफलता चाहता हें, । 


भगवान महावीर ने जिस अहिसा का उपदेश दिया था वह वीर 
का गुण है, कायर का नहीं । आन्तरिक बल से आसुरी शक्तियों पर 
विजय पाने वाला हमेशा श्रेष्ठ होता है। भगवान महावीर का 
अपरिग्रह का सिद्धान्त शोषणमुक्त और समतायुकत समाज को रचना . 
का आधार प्रदान करता है। उनके अलौकिक व्यक्तित्व श्रोर 
अ्रसाधारण क्ृतित्व से प्रेरणा लेकर हम हिसा श्रोर द्व ष से त्रस्त 
वर्तमान को शांत तथा सुन्दर भविष्य में बदल सकते हैं । 


भवदीय 
(अटल बिहारी वाजपेयी ) 


भवित सबध्या 
कवि सम्मेलन 
विचार गोप्ठी 
प्रभात फेरी 
जुलूस 
रक्तदान 


सास्कृतिक सध्या 
पडाल व्यवस्था 
प्रचार समिति 
प्र सम्नह 


महावीर जयन्ती समारोह 986 


विभिन्न कार्यक्रमों के सपोजकगरण 


श्री जवाहरलाल जन, श्री मास्टर नवरत्नमल बडजात्या 
श्रो प्र मचन्द छाबडा ' 

प्रो ० नवीनकुमार बज ह 

श्री मणीभद्र पापडीवाल, श्री बसतकुमार 

श्री उत्तमचन्द बढेर, श्री अरूण सोनी 

डॉ इन्दरचन्द सोगानी, डॉ० सुभाप गगवाल 

श्री सुमतिचन्द कोठ्यारी 

श्री तिलकराज जेन, श्री विनयचद पापडीवाल 

श्री रमेशचद पापडीवाल, श्री राकेशकुमार छावडा 
श्री अरुण सोनी 

श्री ताराचद साह, श्री शम्भू कुमार जेन 
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स्मारिका का यह 23वां अंक पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष एवं 
खिन्नता दोनों हैं । हष॑ के सम्बन्ध में तो कुछ कहने की झ्रावश्यकता नहीं । (जिनवाणी की 
कुछ भी सेवा बन जाता महान हे का विषय है।) मेंहगाई के कारण स्मारिका का 
कलेवर प्रति वर्ष ही छोटा होता जा रहा है और हमें प्रकाशन योग्य सामग्री भी 
लेखक महानुभावों को लौटानी पड़ती है तो खिन्नता होती है । 


समाज वेसे तो इस महँगाई के युग में भी वडे बड़े पंच कल्याण महोत्सव मना रहा 
है, विवाह आदि गाहँस्थिक कार्यो पर भी बढ़ चढ़ कर ख्च कर रहा है, पर साहित्य के 
प्रति हमारा उत्साह मन्द ही है । हम जिनवाणी की पूजा में नित्य अर्घ चढाते है और 
ओपचारिक विनय से ही संतुष्ट हो लेते है । हम यह नही जानते कि औपचारिक विनय 
का जिनवाणी में ग्रन्तिम स्थान है और मात्र इससे हमें झूठा सन्‍्तोष तो हो सकता है, 
कम निर्जरा, आत्म विकास की वास्तविक प्रक्रिया आरम्भ नही हो सकती । जिनेन्द्र की 
वास्तविक विनय यथा शक्ति जीवन में 'जिनेन्द्र बन कर जीना है, केवल श्रोपचारिक 
प्रशतियां श्रौर जयजयकार करना नहीं । जिनवाणी को वास्तविक विनय जिनवाणी को 
लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, चर्चा करना, वस्तु स्वरूप से परिचय को घना करना है श्रोर 
तदनुसार जीना है । 


ग्राखिर समाज में जिनवाणी के प्रति वास्तविक विनय की कमी क्‍यों है ? लगता 
है इस सम्बन्ध में फीने से मिथ्यात्व है और यदि वे टट जाये तो श्राजन तो हमारे पास 
समय का अ्रभाव है, न लिखने पढ़ने की योग्यता का । हम समभते है जो पूव के आचार्य 
और विद्वान लिखे गये है वह तो 'जिनवाणी' है और जो नया लिखा जा रहा है वह 
जिनवाणी नही है | हम यह नहीं समभते कि जेन धर्म परम्परा में जो कुछ वरतु स्वरूप 
श्रनुरुप, कल्याणकारी लिखा जायेगा वह सब 'जिनवाणी ही होगा, पठनीय होगा, कर्म 
निर्जरा का कारण होगा । और फिर, स्मारिका तो प्रात: स्मरणीय प० चेनसुखदास जी 
न्यायतीर्थ के प्रथम संपादन काल से ही प्रमुखतः पुराने साहित्य के ही दोहन का नब्रनीत 
पाठकों के सामने रखती रही है, उस साहित्य का जिसमें आज के सामान्य पढ़े लिखे व्यक्ति 
का प्रवेश और गति कठिन है। श्राचार्यो के देशामशेंक कथनों के युग।नुरूप विस्तार भी हर 
युग को देने होगें तभो हमारी अ्रन्तवच्धि गॉँठ खल पायेगी । यह कार्य 2000 चर्षो से होता 
थ्रा रहा है और श्रागे भी होता रहना चाहिए | स्मारिका प्रकाशन इन प्रर्थों मे अत्यन्त 
महत्वपूर्ण काये है ओर इसे समुचित उत्साह ग्रौर ढंग मे किया जाना चाहिए, श्राथ मत 
से, चलते रूप में नही । 


प्रति वर्ष की भाँति इस बार सामग्री 6 खण्डों में विभक्त है । गौतम गगाधर की 
स्मृति में मनाये जा रहे 'ज्ञान वर्ष! के उपलध्य में गुग स्थान, अनंत की सणित, संत का 


लक्षण चचित हुए है, तथा दर्शन के श्रथ पर अह्यपीह हुआ है । समणा, शमन, समन, 
श्रवण एक ही शब्द को कितने रूप भौर अथ में झाचार्य समभने की कोशीश करते रहे, 
यह इस बात का उदाहरण है कि हर शब्द, हर वस्तु अनेकान्तिक है श्रौर हम उसके नये 
नये ग्र्थों की खोज कर अपनी पकड़ को विस्तृत भ्रौर गहरा करे । 

ऐला चाय मुनि श्री विद्यानन्दजी महाराज की पप्ठि पूर्ति के उपलब्य मे मनाये 
जा रहे श्रावकाचार ओर शाकाहार वर्ष के उपलक्ष्य मे समाज जामृत्ति के मत, युउ्कों 
की जीवतता, 599 06000 50908 0 जझाश[एछ५ # शि५४, 0079 00 थ। 
॥9॥7 आदि लेस सग्रहित हए हैं । 

009 ८०७०६ मे स्मारिका का अधिक विश्वास है । दिगम्बर-श्वेताम्वर को तो 
हम जोडकर चलते हो है | भारतीय भ्रभारतोय चिन्तको से महावीर वी जैसी जो समानता 
हो हम उभारना चाहते हैं । इस क्रम मे कबीर की अहिसा, निमयसार मे कथित नियम- 
स्वरूप का वैदिक घर्म के क्षेत्र पर प्रभाव तथा 'भागवत्त-शास्त्र”ं शब्द का वेदिक परम्परा 
से ग्रहणा आदि परस्पर प्रहणा और मेल के पक्ष प्रस्तुत हुए हैँ। यह "एकता अ्रभारतीय 
अर्वाचीन) चिन्तको से महावीर की / महावीर के सिद्धांतों की भी स्मारिका प्रकाश मे 
लाना चाहतो है । हम जित्तने सावंलौकिक झौर सार्वकालिक हो सकें उत्तना हो हमारा 
कल्यारा है । 

स्थावाभाव से इस श्रक मे सम्रहित अन्य सामग्री नी हम चर्चा नहीं कर पायेंगे । 
हमे विश्वास है सम्रहित प्रत्येक लेस ओर कविता पाठकों के मन को रमायेगी, उदवुद्ध 
करेगी । 

आज 'आतकवाद' हमारे मानस की विशेष क्रककोर रह्ठा है। काव्य खण्ड में 
उसके विरूद्ध श्रावाज उठना स्वाभाविक था । क्या उपचार है उसका ? 'पुलिस एव सेना के 
प्रयोग' में महावोर का विश्वात नही है | बहुत हो झ्रावश्यक हो तो महावीर उसे इन्कार 
भी नहीं करते । (शान्तिनाथ, नेमीनाथ आदि स्वम तीर्थ करो के युद्ध मे जाने के पुराणों 
में उदाहरण है।) पर महावीर कहेंगे कि अपरिग्रह, अहिसा, परस्पर मेत्नी आदि जीवन के 
शुभ पक्षों को मानव मानव के वोच, जीव जीव के बीच स्थापना हुए बिना हिसा कौ जड़ें 


समाज से समाप्त नही हो सकती | 'जिन वचन” मानव के सभी रोगों का इलाज है, 
आतंकवाद का भी । 


प्रत में में सभा के अधिकारियों के प्रति आभारी हू कि उन्होंने सम्पादन के 
गुस्तर भार के मुझे याग्य समझा । में श्री रॉवकाजी, श्री पापडीवालजी, थी कासलीवाल 
जी भ्रादि अपने सहयोगी वन्धुश्रो तथा जैना प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स के मालिक 
थी कलाशजी साह का आभारी ह जिसके अथक श्रम के बिना स्मारिका प्रकाशन सभव 
नही था। 

स्मारिका की सारी सामग्री लेखको का निर्व्याज श्रम है। उनके प्रति आभार व्यक्त 


करने हेतु तो हमारे पास शब्द ही नही है ।'जिनकी रचनायें हमे लौटानी 
हमारी विवशत्ता देखते हुए हमे बस ः ये हमे लोटानी पड़ रहो है, वे 


-- धिल्टीवाला 


भगवान महावीर की 2584वीं जयन्ति सम्पूर्णा भारतवर्ष में उत्साह और 
उमंग से मनाई जा रही है। अपने माता पिता के साये में वर्धभान ने परम्पराओों को तोड 
कर स्वयं ने श्रपना मार्ग प्रशस्त किया, वे सृक्ष्मदर्शी तत्वशिल्पी थे। अपनी साधना के 
माध्यम से महावीर स्वामी ने प्राणी मात्र की रक्षा का मार्ग जन जन को दिखाया । 
भगवान महावीर निर्गन्थ बने, बाह्य एवं अन्दर की ग्रन्थियों का खोला तथा अरिग्रह का 
मार्ग अपने जीवन में उतारा । उनका सम्पूर्णा जीवन अहिसा एवं अनेकान्त का दर्शन बन 
गया । भीषण परिस्थितियों में भी वे विचलित नही हुये । 


महावीर का काल आज की परिस्थितियों से श्रांका जा सकता है | श्राज देश 
और विदेश में आ्रांतकवादी प्रवत्तियों ने मानव को फकभोर दिया है | चलते फिरते मानव 
आ्राज डरा हुआ है, वह नहीं जानता सुबह घर से निकलने के पश्चात सायंकाल अपने 
परिजन तक पहुचेगा या नहीं । पजाब में हिसा का ताण्डव गत वर्षो में जो हुआ इसकी 
परिकल्पना महावीर के देश में अहिसा वादियों को कचोट रही है । हमारा देश एक और 
2]सवी सदी में प्रवेश की तैयारी में जुटा हुआ है दूसरी श्रोर यह ड़र लगा हुआ है क्या 
आ्राज का व्यक्ति 2! वीं सदी देख भी पायेगा । पडौसी राष्ट्र दूसरे शक्ति शालीशाली राष्ट्रों 
की सहायता से युद्ध के लिये हथियार जुटा रहे है, शक्ति को आंकने के लिये भीपरा अ्रणु 
और परमाणु वमों की तेयारी हो रही है । आ्राज तक तैयार आधुनिक हथियार सारे विश्व 
को 27 बार नष्ट-अ्रष्ट करने की शक्ति रखते है | क्या ऐसेमें ही विश्व शान्ति हो सकेगी । 
करोड़ों मूक पशु पक्षियों का वलिदान प्रतिदिन हो रहा है और श्राहिसा के पजारी चुप 
वढे हैं । 

यह देश ऋषि और मनीपियों का देश है, किन्तु आ्राज कोई अपनी 
आत्मशक्ति से हिसा को नही रोक पारहा है । ऐसे मे श्राज फिर एक और महावोर के 
जन्म की श्रावश्यकता है । 


आ्राइये श्राज इस पावन जन्म जयन्ति के अवसर पर सत्य, अहिसा, ग्रचौर्य 
अपरिग्रह और ब्रह्मचये जैसे श्रणुत्नत ही अपनाल । विश्व में राह अ्रस्तिव का पाठ फिर से 
भारम्भ कर मानव मूल्यों को पुनः स्थापित कर। यही सार महावीर जयन्तो का हो 
सकता है । 


राजस्थान जैन सभा गत वर्षो से अनेक जनोपयोगी कार्य भ्रपने हाथो भे ले 
रही है । इस वर्ष भी उत्साही साथियों ने रक्तदान का कार्य अपने हाथ में लिया है । 
हमारी भावना है जयपुर नगर मे कोई भी व्यक्ति रक्त की कमी से श्रपनी जीवन लीला 
समाप्त न करे । इस अनूझे प्रयास मे सम्पूर्ण समाज के सहयोग की आवश्यकता है| 


यह भ्रन्यन्त खेद की बात है कि जन समाज अपनी शक्तियों का 
चास्‍घ्तविक उपयोग नही करता है । यदि वह अपनी शक्तियों के उपयोग की विपरीत दिशा 
बदल कर ठीक दिशा की शोर मुड जावे तो न केवल हमारी अनेक समस्याये चुल+ जावे । 
बस हम भारतोय राष्ट्र मे ही क्या अपितु समूचे विश्व में अपने लिये गोरव भय स्थान 
बना सकते है।यह तभी हो सकता है जब हम भिकन्नत्ता में भी एकता के महत्व को 
हृदयगम करें ) 


यह प्रस॑न्नना बी वात है कि साहित्य प्रचार की इंष्टि से अनेक जैन और 

जैनेत्तर विद्वानों ने जेन साहित्य से सम्बन्धित शोध निबन्ध स्मारिका हेतु लिखे है । इनका 
सपादन इसवप भी इस स्मारिका मे प्रधान सम्पादक श्री ज्ञानचन्द विल्टीवाला ने किया है । 
उनके काय की सराहना स्मारिका मे सकलित सामग्री स्वय है । इसी वप राजस्थान जेन 
सभा ने श्रीप्रवीणचन्द्र छावडा द्वारा लिखित पुस्तक “चान्दन के वाबा' का प्रकाशन बिया 
है। उक्त पुस्तक का विमोचन भारत के राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जेलासहजी ने किया 
है | में श्री छावडाजी का श्राभारी हू जिन्‍्होने यह अनुपम कृति प्रकाशन के लिये हमे दी है । 


में श्री रा गगवाल जिन्होंने अपने सभी साथियों के साथ विज्ञापन सामग्री 
एवं श्रित कर स्मारिका के प्रकाशन मे योग दिया है उनका भी आभारी हू । 


ग्रन्त में में राजस्थान जैन सभा की काय समिति के संदस्यो एवं सभा के मन्नी 


श्री रतनलाल छावडा का भी आभारी हू जिन्होने सभा के कार्यो मे सहयोग देकर सभा 
की गतिविधिया बढाई है । 


ह राज्य सरकार का भी सहयोग हमे सदेय मिलता रहता है में आभारी हू । 
यह 23वा पुष्प पाठकों के हाथो मे प्रस्तुत है, कमियो की क्षमा चाहता ह। 


“राजकुमार काला 


आभार प्रढर्शन 


राजस्थान जैन सभा द्वारा प्रकाशित महावीर जयन्ती के इस 23वें श्रंक के 
प्रकाशन में प्रबन्ध संपादक के लिये मुझे भरपूर स्नेह सहयोग और मार्गदर्शन मिला में 
उन सभी महानुभाश्रों के प्रति अत्यन्त आभारी हूं । यह स्मारिका श्राज एक सन्दर्भे ग्रन्थ 
के रूप में मानी जाने लगी है । इसका श्रेय इसके प्रणेता समाज सुधारक, चिन्तक, एवं 
निरभिक विचारक स्व० पं० चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ की प्रेरणा, पूर्व सम्पादकों का 
स्मारिका के प्रकाशन के लिये अथक परिश्रम एवं लगन का परिणाम है । इस वर्ष यह 
भ्रंक सरल स्वभावी चिन्तनशील आध्यात्मिक विचारक श्री ज्ञानचन्द्रजी साहिब बिल्टीवाला 
डा० प्रेमचन्द रॉवका, श्री देवेन्द्रमोहत कासलीवाल तथा श्री विनयचन्द पापडीवाल के 
विशेष परिश्रम, त्याग श्र लगन का प्रतीक है । 


इसकी गरिमा बनाये रखने के लिये इसमें चने हुए मुख्य मुख्य लेख ही मुद्रित 
किये गये हैं। जिन लेखक विभूतियों ने विशेष चिन्तन से लिखकर लेख प्रकाशन के लिये 
भिजवाये हैं, धन्यवाद के पात्र हैँ, यह श्राप सभी जिज्ञासु व जागरूक पाठकों के लिये 
इस अंक में प्रस्तुत है । 


भगवान महावीर के सिद्धान्त जो विश्व में सुख शान्ति श्रोर अमन के लिये पथ- 
प्रदशंक और वेज्ञानिक है इनका प्रचार प्रसार श्राज वहुत आवश्यक है, विशेष कर 
जबकि विश्व के सभी देशों द्वारा वर्ष 986 विश्व शान्ति व ष॑ के रूप में मनाया 
जा रहा है । 


ऐसे मानव हितकारी संन्देशों के संकलन को प्रकाशित करने के लिये सहयोग 
स्वरूप जिन विज्ञापनदाताओं ने अपने प्रतिष्ठानो के विज्ञापन देकर हमारा उत्साह 
बढ़ाया है उनके प्रति में व्यक्तिगत एवं सभा की शरीर अत्यच्त झाभ। रीहं। 


सभा के अध्यक्ष श्री राजकमारजी काला एव मंत्री श्री रतनलालजी छाबडा 
के मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति भी अत्यन्त छतज्ञ हू । 


में ग्रपने विज्ञापन समिति के सदस्यों के प्रति भो अत्यन्त आभारी हं जिन्होंने 
प्रथक प्रयास कर मुझे इस कार्य को सम्पन्न कराने में सहयोग दिया है। 


इस अवसर पर में सर्व श्रो मोहनलाल जन, श्री श्रजय कुमार, 
श्री प्रेमचन्द छात्रडा, श्री अरुणकुमार सोती, श्री अमरचन्द काला, श्री टी सो 
जैन, श्री विजयकुमारजी अजमेरा, श्रो मणीभद्र पापडीवाल, श्री नरेशकुमार सेठी 
श्री प्रभाकर देव डडिया, श्री वीरेन्द्रकुमार बज, श्री रमेशचन्द पापडीवाल, श्री वी के 
कासलीवाल, श्री वाबूलाल वेगस्या व श्री ज्ञानचन्द फामरी श्रादि सभी साथियों का तथा 
जिनके नाम का यहा उल्लेख नही है के प्रति भी भ्रत्यन्त श्राभारी हू । 


जैना प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स के सचालक श्री कलाशचन्दजी साह ने विशेष परिश्रम 
कर प्रेस के समी कार्यकर्ताओं के सहयोग' से भ्रल्प समय में स्मारिका मुद्रित की, का विशेष' 
रूप से श्राभारी हू । 


इस बृहत्‌ स्मारिका के कार्य को सम्पादन' कराने मे कही कोई भूल रही हो तो 
कपया उदार हृदय से क्षमा करने की कृपा करे | 


श्रन्त में सभा के इस पुनीत काय से लिये भविष्य में भी भ्रापके पृण् सहयोग 


फो कामना करते हुये स्मारिका में सलग्न प्रत्यक्ष एव प्रप्रत्यक्ष सभी महानुभाशरो 'का हृदय 
से पुन श्राभार प्रकट करता ह। 


स आदर, 


-- रमेशचन्द गगवाल 
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महावीर जयन्ती स्मारिका, 986 


त्रिशला कमार 


रचि-देवेन्द्र कुमार पाठक अ्रचल' 


सतत साध सम्पयक समग्र स्वर गाते सुर शुचि गाथा 
पापों का प्रक्षालल कर पद भुके अ्रहनिश साथा 
कोति कौसदी कलित कला रस पा कलेन्द्र हषति 
निविकार त्रिशला कुमार छवि, लख निज भाग्य सिहाते । 


पाता है जिनसे जड़ चेतन सहज सोम्य श्रपनापन्त 
रक्षित, वक्षित, दक्षित जिन सन्निधि में प्रतिक्षण जीवन 


सधुकर सम मंडराते जिनके चहुंदेशि भाव मनोरमस 
ले मलान मुख छिपे खड़े शिर नतकर सारे शम्त दम। 


भिन्‍त भिन्‍न को कह अभिन्‍त गथी जिनसे निज साला 
घोर श्रमा ने भी जिनसे पाया शाश्वत्त उजियाला 
सभी एक हैं, एक धर्म है एक श्रस्त व पानी 
एक प्राण ले श्रस्थि चर्म में, हुए एक से प्राणी । 


सबके पदतल वही धरा है शिर गयनाच्छित छाया 
कसे हुये हैं एक मूठी में नित्य एक हो माया 
दे सत्वर सन्देश. विश्व को श्रपराजित-वर-स्वामी 
बना गए चिन्तन धारा दे हम सबको शअ्रनुगामी ॥॥ 


कलित-सा हित्य-सदन 


ढाना (सागर) म प्र, 
हम मलिक लिन िलक लक तल कट न्‍ ४2 जे 2५220 पक 5 परमिट कर मदर की 
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महावर जयस्ती स्मारिका 86/]--] 


महावीर 
पूजा : पूुजक ओर पूज्य 


ले विद्यावारिधि डा महेन्द्र सागर प्रचडिया, 


कट दुनिया भर में भारत और यूनान प्राचीनतम 
धामिक कंद्र माने जाते हैँ । पश्चिमी श्रौर पूर्वी 
घाभिक मायताए क्रमश इ[ही के द्वारा अनुप्रारिणत 
रही हैं | भारतीय घम साधना में जैन धर्म वा 
स्थान बड़े महत्व का माना जाता है। इसमे आत्मा 
झ्रौर शाध्यात्मिकता की प्रघातता तो है ही साथ ही 
जागतिक जीवनचर्या वो उपक्षा नही वी गई है । 


भ्रात्म-विकास वा मूलायार पापतिक जीवन चर्या 
ही है। 


जैन धम किसी व्यक्ति|शक्ति वी उपज नहीं 
है । यह कृत मही वस्तुत प्राकृत हू । इसके अनु- 
सार सृष्टि भी श्रादि है|अनादि है | गुणों के समुह 
को द्रव्य कहा गया है । जीव, ग्रजीव, धम, भ्रधम, 
झाकाज्ष और काल नामक पट्‌ ध्रव्या का समीकरण 
सृष्टि कहलाता है। द्रव्य बे गुण सदा श्वाइवत हैं, 
अविनाशी हैं प्रौर उतनी प्रतिक्षण परिवतनशील 
पर्यायें सासारिक चक्रमश में परम सहायक की 
भूमिका वा निर्वाह करती हैं। यहा प्रत्येक प्राणी 
शपने कम का स्वय ही कर्त्ता होता है और इत 
क्म-फल का स्वय ही भोवता भी । 


जैन दशन में किसी व्यक्ति-सत्ता की 
उपासना का विधान नहीं है। यहा गुणों की 
वन्दना की जाती है । इसीलिए प्रत्येक प्राणी किसी 
सत्ता विशेष दे अधीन नहीं होता। वह सवदा 


महावीर जयन्ती स्मारिदा 86/-2 


साहित्यालयार एम ए, पी-एच डी, डी लिट 


स्वाघीन है | प्रात्मिक ग्रुण/धम प्रतव दान, 
ग्रनत ज्ञान, झनत वोर्य भ्रौर प्रतत सुप्त अनंत 
चतुप्टय कहलाते हैं । प्रत्येक झ्रात्मा में ये भात्मिक 
स्वभाव सर्वदा विद्यमान रहने हैं। इस पर मिथ्या 
चरण का झावरण पडे रहने से इहे तप भौर सयम 
साधना द्वारा जयाया जाता है। तपरुचरण ने 
ब्याज से साधक कम निजंरा करता है सकाम 
निजरा कर अपने श्रात्मिक भ्रनत चतुप्द्य को 
जयाता हैं। इन झग्रात्मिकः गुणा वी वबदना ही 
वस्तुत पूजा वहलाती है । 


इस प्रवार जैन पूजा में पुजारी क्सी प्रमु 
सत्ता से श्रपने मनोरध-मनोतिया सम्पन्त करन की 
याचना नही करता, भ्रपितु जिन प्रात्माम्ना मे ये गुण 
जाग चुके हैं उहे स्मरण कर अपनी झ्ात्मा में 
जगाने की मंगल कामना/भाववा करता 
है। विचार करें, जैन-दशन मे पूज्य प्रमु भ्रपने 
जागतिक राग विराग मेट कर पूर्णत बीतराग हो 
जाता है। जब उसके सारे राग बीत ही चुके तब 
पूजक वी एपणाए पूरी अथवा भअघूरी वह किस 
प्रकार सम्पन कर सकता है | इस प्रकार जैन धम 
में पूज्य से पूजा द्वारा कोई विनिमय नही होता । 


प्राण जब पर्याय ग्रहएा करता है तब वह प्राथी 
वन जाता है| प्राणी वसु कमविपाक से प्रवधित' 
रहता है। परिग्रह मेटवर वह श्रपनी चारिव्रिक 


साधना से अ्रपना अंतरंग पूर्णतः: रिवत करता है। 
फलस्वरूप कर्म विरत होने पर अन्तरंग की निर्मेलता 
श्रात्मिक गुणों को जागृत करती है। इस परि- 
ण॒ति की पराकाष्ठा श्रावागमन के चक्रमणा से 
प्‌्णत. मुक्त करने मे मुखर हो उठती है । 


महावीर ने इसी प्रकार सिद्धात्माश्रो के 
आत्मिक गुणों की वंदना की और आत्मिक गुग्णो 
की पूजा कर अपने प्रच्छत्त गुणो को जगाने का 
भगीरथ प्रयास किया और अततः जब वे जग गये 
तो पूजक महावीर वस्तुतः पूज्य बन गए, सम्पृज्य 


हक. 


हो गए । 


आज तीथेकर महावीर की जयन्ती मनाने के 
लिए देगीय श्रन्तदेंशीय श्रायोजन किए जाते है। 
जय जयकार लगाए जाते है। अपने पुरुपार्थ की 
प्रवहेलना कर पुजक अपने पुज्य की पूजा करता 
है श्रीर याचना करता है जागतिक नाना मनोरथों 
के पूर्ण होने की, यह परिपाटी आज जैन घर्म के 
प्रनुयायियो मे धर कर गई है तथापि है जैन धर्म 
के विरूद्ध । इसीलिए मिथ्या है। मिथ्यादर्शी कभी 
समदर्णी नहीं हो सकता । ममत्व मिटे तभी 
सम्यवत्व जाग्रत होता है । 


नय के श्रर्थ है ले जानेवाला। यहां नय दो 
प्रकार से कहे गए है-निश्चय नय और व्यवहार 
नय । व्यवहार नय का पालन करने के लिए 
साधक/श्रावक को सम्यक्‌ श्रद्धान स्थिर करने की 
परम आझ्रावश्यवता है। मिथ्या श्रद्धान स्थिर कर कोई 
साधक /|पूजक चाहे कितनी पूजाए/वदनाएं सम्पन्न 
करे परिणाम में कभी पूज्य नही हो सकता । इसलिए 
तीर्थंकर महावीर व्यवहार घर्मी के लिए भी सम्यक्‌ 
नद्धान के विधान पर बल देते है । सच्चे देव श्र्थात्‌ 
वीतरागी सिद्धात्मा, सच्चे घास्त्र प्र्थात्‌ थीतराग 
वाणी श्रौर सच्चे गुरु श्र्थात्‌ सुधी मुनिजन में 
पैसा, बाचा और कर्मणा झास्था/विश्वास रखना 
हो सम्यक्‌ श्रद्धान कहलाता हैं । 
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एक जीवत घटना का स्मरण हुआ है। एक 
कार्यक्रम मे एक सज्जन से मेट हो गई । पारस्परिक 
परिचय हो जाने पर बोले श्राप तो बड़े विद्वान 
है । मै तो साधारण आकमी हूं | व्यवहार धर्म पाल 
लेता हूं । मैंने कहा क्या व्यवहार पालते है श्राप । 
यही मदिर चला जाता हू । आठें-चौद्श या पर्वो पर 
रात्रि भोजन त्याग देता हूं । इतना ही वन पाता 
है | व्यवहार धर्म है न । कभी-कभी तीर्थयात्रा भी 
कर लेता हूं । अभी महावीर जी गया था। एक 
छत्र चढाया था वहाँ। और भी सामाजिक 
कामो में भाग लेता रहता हूं । यही कुछ कर पाता 
हूँ साहव । मैने कहा महावीर जी गए थे श्राप । 


'छत्र चढ़ाया था | कामना क्‍या की थी ? इस पर 


वे मुस्कराए श्रोर बोले कौन सी कामना बताऊं। 
एक हो तो व्यक्त करू । सारा जीवन कामनाश्रों 
से भरा पड़ा है । जो कामनाए भगवान की कृपा से 
प्री ही जावे वही ठीक है। एक कामना की थी । 
एक मकान का मुकक्सा था। वह मेरे पक्ष में हो 
गया । मुकदमा जीत गया तो बोला हुआ छत्न 
चढ़ाना था | वही चढाकर श्राया हूं । यह सुनकर 
मैं दग रह गया । एक अखिल भारतीय जेन समाजी 
के श्री मुख से यह सुनकर मुझे भारी आराज्चर्य 
हुआ । यह कैसे जन है जो मनौती मनाते है ? 
यह कँसे जैन है जो वीतराग से निजी जागतिक 
कार्य सम्पादन की कामना करते है | संरतुति करते- 
कराते हैं । वीसा श्रद्धान है ? यह श्रद्धान तो व्यक्ति 
को पराधीनता की श्रीर ले जाता है । जैन धर्म का 
सिद्धान्त है पराधीन से स्वाधीन वनो । जिसने अपने 
राग मेट दिये हो, जो वीतराग होगया हो. विचार 
करें वह आपकी तमन्तनाएं कैसे प्री कर सकता है ? 
ग्राप उसकी उपासना करें तो वह उपासना आपकी 
होगी । श्राप उसकी श्रवहेलना करें तो वह अ्वहे- 
लना श्राप की होगी। उस बीतराग को आश्रापकी 
उपासना और अवहेलना से कोई सरोकार नहीं । 

वह श्रावागमन के चक्रमण से युक्त हो चुका हे 

प्रौर आप है जो उमसे पुनः नाता जोड़ना चाहते 
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है । यह निरी मखौल है। इसमें बडी मखौल भ्रौर 
बया होगी ? मिथ्यां भ्रद्धानी की सारी पूजाए शौर 
भ्रचनाए खण्डित हो जाती है । व्यवहार घम पालने 
के लिए भी श्रद्धान सम्यक्‌ ही चाहिए। सम्यक्‌ 
दब्टि कभी पराधीन नहीं होता। उसवी चर्या 
श्रम-साधना से श्रीोत-प्रोत होती है । 


महावीर वी पूजा, महावीर का पूजक प्रौर 
महावीर वा पूज्य सवथा साथक सिद्ध हुम्मा है। 
उसमें राग का अत, विराग का विप्तजनन्न और 
वीतराग का उदय होता है। ग्लौर इस प्रवार वह 
ग्रतत सिद्ध हो जाता है। महावीर के सच्चे शनु- 
यायी को भ्राज नही तो कल ग्रततोगत्वा एक दिन 


प्रवश्य अपनी बीतरागता को जागृत करना है, 
मृत को भेट कर श्रमृत बतना हैं। यही जीवन वी 
साथकता है । 


निदेशक 

जैन शोध अवादमी 

394, सर्वोदय नगर, झागरा रोड 
गलीगढ-202 004 


जे इच्छसि अ्रप्पणतो, जच रा इच्चसि श्रप्पणातो । 
त इच्छ परस्स वि या, एनतच्चियमग जिणशसासरप ॥। 
(तुम) स्पय से (स्वयं के लिए) जो कुछ चाहत हो श्रौर (तुम) स्वय से 
(स्वयं वे लिए) जो कुछ नहीं चाहते हो, (कमश ) उसवो (तुम) दूसरे वे लिए 
चाहो और (नम चाहो), इतना ही जिन-शासन (है) । 


समणसुत्त-चयनिका 


खणपभित्ततुक्ता वहुकालदुकक्‍्खा, पगामदुकसा श्रशिगामसुफ्खा । 
सतारमोक्खस्स विपक्वभूया, खाणी अ्रणत्थारण उ काममोगा ॥ 


इीद्रय-भीग निशचय ही भ्रमर्थों की खान (होते हैं), क्षण भर के लिए 
सुखमय (तथा) बहुत समय वे तिए दु समय (होते हैं), श्रति दु खमय (तथा) 
अल्प सुखमय (होते है), (वे) ससार-,सुख) भौर मोक्ष-(सुस्) (दोनों) के 


विरोधी बन हुए (हैं) । 


समण सुत्त-धयनिका 


जह कच्छललो कच्छ कडयमारों दुह मुणई सुक्ख । 
मोहाउरा मणुस्सा, तह कामदुह सुह बिति ॥ 
जैसे खाज-रोगवाला खाज को खुजाता हुआ दु ख को सुख मानता है, वैसे 
ही मोह- (रोग) से पीडित मनुप्य इच्छा (से उत्पत) दुख को सुख कहते हैं । 


समगसुत्त-चयनिका 
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समरणां भयव॑ महावीरे 


जैन परम्परा का एक श्चत्तिप्राचीन एवं चिर- 
कालव्यापी नाम श्रमण परम्परा रहा है। श्रमण 
शब्द का अर्थवोध, उसकी सार्थकता एवं प्रासंगिकता 
की प्रतीति के लिए परम्परा के श्राविकाल तक 
जाना होगा । 


प्रथम तीथड्ूर आादिपुरुष भगवान ऋपभदेव 
वत्तमान कल्पकाल में कर्मयुग एवं मानवी सभ्यता 
के श्राय् पुरस्कर्ता थे तो मानव घर्म के भी आ्राद्य 
प्रवर्तक थे । वह वस्तु स्वभाव” को धर्म कहते थे, 
जिस वस्तु का जो परानपेक्ष निजी स्वभाव है, वही 
उक्त वस्तु का धर्म है। श्रतएवं श्रात्मा के जो 
परानपेक्ष निजी गुण या गुण समूह है, वही श्रात्म- 
व या मानव धर्म है। आत्मा उदध्वेस्वभावी है 
स्वरूप में प्रतिष्ठित रहना उसका स्वभाव है, किन्तु 
श्रनेक अंतरग एवं बहिरंग कारणों के वीभूत 
होकर उसका स्वभाव दवा-ढका पड़ा रहता है, वह 
वेभाविक परिणमन करता रहता है श्रीर फलस्वरूप 
जन्म-मरण रूप संसार में नाना प्रकार के दुख 
भोंगता रहता है। धर्म का लक्ष्य उक्त दुख-रूप 
समरण से आत्मा को मुक्त करके उसे अपने ज्ञान- 
दर्शनमयी सच्चिदानन्दघनस्वरूपी चतन्य 
स्वभाव से प्रतिप्ठित करना है। उस अक्षय अ्रवि- 
नाभी-भाष्वत मोक्ष श्रवस्था की प्राप्ति निवृत्तिमार्गी 
श्रध्यात्मचादी अहिसामूलक समत्व प्रधान तप-याग- 
संयम की साथना द्वारा ही सम्भव एवं शवय है। 
अत: व्यवहारत: वही मार्ग अवलस्बनीय एवं 


शुद्ध 


[] डा० ज्योतिप्रसाद जन 'विद्यावारिधि' 


ग्रौर वही सच्चा मोक्षमार्ग, घर्म-पथ 


ग्राचरणीय है, 
प्रथवा धर्म है । 


ऋपभ-प्रणीत यही घर्म-परम्परा प्रारम्भ में 
गायक मात्र धर्म, श्रात्मवर्म या गायद ऋतषपभ-वर्म 
भी कहलाई । कालान्तर में आहंत घमर्म, मुनिनर्म, 
व्रात्य परम्परा, निर््नन्थमार्ग, श्रमण परम्परा आदि 
नामों से प्रसिद्ध हुई । वर्तमान जेन परम्परा उसी 
प्राचीन श्रमणा परम्परा का प्रतिनिधित्व करती है । 


विशेषकर जब से ऐहिलीकिक सख एवं अ्रभ्यक्य 
की प्राप्ति के उहब्य से यज्ञादि अनुष्ठानों में प्रवत 
प्रवत्तिमार्गी वेदिक परम्परा पर ब्राह्मण वर्ण का 
वर्चस्व, नेतृत्व एवं प्राधान्य हुआ, तो वह आशध्यात्म- 
वादी निवत्तिमार्गी आहँत या मुनि परम्परा श्रमण 
परम्परा के नाम से विख्यात हुई | वस्तत: श्रमणा- 
व्राह्मयण इन्द्र फिसी समय इतना रं मुखर हो उठा कि 
सर्प-नकुल, थेर-बकरी, मार्जार-मृपक श्रादि जाति- 
विरोधी युग्मी की भाति श्रमग-द्राद्यण य॒ग्म भी 
दृप्टान्त रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा, यथा 
पारिनीय व्याकरण के सूत्रों में। बीद्ध संयक्त- 
निकाय का 'ी एक सूत्र समण-नत्राह्मण है। प्राचीन 
जैन साहित्य में तो श्षमण थब्द वह प्रचलित रहा 
है| स्वयं भगवान महावीर के लिये सम्रण भयव 
महाबीरे पद झ्रागमी मे प्रयुक्त हुआ है । बरसुस., 
हंस श्रमणा परम्परा के प्रव्तक, पोपका साधक एच 
प्रचारक ऋषनादि-महातवीर परवन्त चौबीस तीर्थकर 
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ढ़ 


श्रमणोत्तम वदलाए उनमे अनुयायी तथा मोक्षमाग 

एकपप्ठ साधव गृहत्यागी निरारभी निष्परिग्रही- 
सानध्यानतपलीन साध श्रमण भ्रोर गाध्यिया 
श्रमशिया कहलाई, तथा उनके माग म प्रास्था 
रखने बाते भक्त गृहस्य पुरुष श्रमशोपासवः श्ौर 
गृहन्ध स्त्रिया श्रमणोषासिवा या श्रमण-श्षातिवा 
बहताई । 


प्रम्परा में शमा व्यापक शव मत्त्वपूण स्थाय 
प्राप्त होने से प्राचीन जन सात्त्यि मे श्रमण दंब्द 
की व्यास्या ग्लोर विवेचन भी परमूत हुम्आा है| मूल 
घब्त अधमागधी प्राजत वा समझा है, मिसकी 
सस्ट्रन छाया 'श्रमण हुई-मस्टुत साहित्य में 
उसी का बहूत प्रयोग हुआ, विस्तु प्राचीनानार्यो ये 
ममण' शब्द के तोन क्रय मसस्वुत सूप शमा, 
समन एवं समण भी सूचित विये हैं. श्रोर उनकी 
साथवता भी सिद्ध की है । 


(4) रामन--उपम झ्रष वाली शाम धातु 
में इसब्ी व्युत्पत्ति बरते हुए शाम्यति कोघानिं 
बपावान्‌ इति शमन * ग्र्थात्‌ जो त्रोघादि वषाया 
वा हमने या उपण्मन करता है वह 'शमन' है, शस 
नाम रूप की सिद्धि की है। झयव भी कहा है वि 
कम वेपम्य की इच्छा न बरने वाला, प्राणीमात्र 
की प्रात्माओशों को अपनी झ्ाता के तुल्य समभने 
वाला श्ौर क्रोघादि कपाया का शामन बरने बाला 
नमी महामुनि ही मोक्ष प्राप्त वसता हैं। 'उदसम 
सार खू सामण्ण--श्रामण्प या श्रमंणुत्व या सार 
ही क्पायो का उपच्म है । 


(2) समन या समना--'सह मनसा शोभनेन 
निदान-परिणाम-लक्षण ताप रहितेन च वत्तते इति 
समना * अर्थात्‌ जिमवा मन निदान झ्रादि शल्यों के 
ताप से रहित होकर स्वस्थ रहता है, वह समना 
है। तया 'समान स्वजन-परजनादिपु तुत्म मना 
यस्य से समता अर्थात्‌ स्‍्वजन एवं परजन मे 


जिसका मन समान रहता है, जो शत्रु और मिन, 


मान और पह्रपमान म समचिन रहता है, न॑ किसी 
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मे राग प्रता उै न ठप, ऐसा समा मन बाला 
मध्यस्थभावी व्यक्ति 'पमन' वहजाता है । 


(3) समण“समण वा भी प्राय यही अथ 
किया ह-- सम इस समतया झत्रुमिद्रातएु भपीय 
प्रथतत इनि समगा । सयजीयेपु सुत्य बतले इति 
समण ” तथा 


नह मम ते पिय दुवाय, जाणि ये एमेव राब्यजीवाणा । 

ने हणई ने हथायेदय, सममणाई सेग्य सो समझो ॥ 
यदि बुछ प्रन्तर है तो मात्र इतना ही कि पन्तर व र 
यदि 'समन' में मा कौ स्वस्थतां पर प्रधिष बेत हैं, 
तो 'समण! में भ्रय प्राशिया ये प्रति प्रहिंसक वृत्ति 
एवं ममताभाव रसों में ग्रधिव बल है । 


(4) शक्षमण--शमु तपमि ग्रेदे चा ग्रथवालो 
श्रम! धातु में व्युपत्ति बरते पर श्वाम्यतीति 
श्रमण. थ्राम्यति श्रममानरति पर्वोदियारि 
माइ्येति श्रमए। । धाम्यनि समार विषयसिम्नो 
भवति तपस्यतीति स्व श्रमण । प्रथति जो धरम 
बरता है, पाथ हद्रिया एव मन या प्रयतापरुधक 
नियावरण में रसता ह, बरीमूत बरता है भौर जो 
सासारिक विपयो से शिक्ष एवं विरक्त होवर 
तपश्यरण वरता है, वह श्रमण हं ! 


भावार्थ यह है मिः जो भव्यात्मा बाम-त्ोघ- 
मान-माया-लाभाति वपाया का उपशमने करने मे 
प्रयत्नवान रहता है, जो समस्त भनुझूत एवं प्रति- 
कन परिस्थितियों में समन्‍्व (माध्यस्थ) भाव बनाये 
रखता है, जो प्राणोमान्र वी भात्मा यो अपनी 
श्रात्मा जैसी ही प्रतीति करने सबये प्रति श्रहिसक 
बना रहता है भ्ौर समताभाव रखता है. भोर जो 
समार देह-भोगा से विरक्त ट्रोवर स्वेच्छा से स्व॑- 
पुद्पाथ द्वारा सम्यत्‌ त्तपश्चरणादि वा खेद सहप 
स्वीकार करता है, वही सच्चा समण, समते, शमते 
या श्रमण है। 

एक पुरातनाचार्य ने श्रमण वे लिये बारह 
उपमाए भ्रयुक्त फरके उसवे स्वरूप को विशेद किया 


ट्‌ चटाकाा 





उरग-गिरि-जलणा-साग र-णहतल-तरुगण समो य 
जो होइ । 
भमर-मिय-वरणि-जलरुह-रवि-पवण समो ये 
सो समणो ॥। 


इस गाथा में श्रमण (जैन साधु) को उरग या सर्प 
के समान बताया जो शअश्रपने निवासादि के लिए न 
मकान या उपाश्नय आश्रादि स्वय बनाता है, न दूसरों 
से बनवाता है, न बनाने की प्रेरणा देता है, किसी 
के परित्यक्त स्थान में उसकी अनुमतिपूर्वक ही 

ठहरता हूं श्रौर एक स्थान में अधिक दिन नही 
ठहरता । वह परिपहोी एवं उपसर्गो को समतापूर्वक 
सहन करता हुश्रा गिरि या पर्वत की भाति 
अकम्पित रहता है। जैसे श्ररिति (ज्वलन) ईधन से 
कभी तृप्त नही होती, उसी प्रकार श्रमणा ज्ञानाजेन 
से तृप्त नही होता-निरन्तर ज्ञानोपयोग मे लीन 
रहता है श्रौर अपने तपोतेज से दीप्त रहता है। 
वह सागर की भाति गम्भीर रहता है, श्रौर जिनदेव 
द्वारा प्रतिपादित मर्यादाश्रों का उल्लंघन नही 
करता । वह नभस्तल (श्राकाश) जैसा निरावलम्बी 
होता है, गृहस्थो के सहारे या सहायता की कतई 
अपेक्षा नही रखता | जिस प्रकार वक्ष गीत-तापादि 
वाधाओं को समभाव से सहन करते है, फल आने 
पर ओर अधिक नम्नर हो जाते है, पत्थर मारने 
वालो को भी मीठे फल ही देते है, इसी प्रकार 
सच्चा श्रमण भी सहनशील, ज्ञान-तपादि के श्रहकार 
से भून्य, निन्‍्द्ष-स्तुति मे समभावी, ह्व॑पी के प्रति 
भी परोपकाररत रहता है । वह भ्रमर की भाति 
गृहस्थजनों को कष्ट पहु चाये बिना यथोचित आहार 
जहां श्रनायास मिल गया तो ले लेता है श्ौर निरासक्त 
भाव से भिक्षोपरान्त गृहस्थ के स्थान से चला जाता 


है । जैसे मृग सिंह से भयभीत रहता है, उसी 
प्रकार श्रमणा पापभीर होता-पापकार्यो से इरकर 
सर्देव उनसे दूर रहता है। वह प्रथ्वी के समान 
शत्र-मित्र में समभावी, सहिप्णू और सहनशील 
होता है । वह संसार तथा सासारिक कार्यो से जल- 
कमलवत अलिप्त रहता है। वह सूर्य की भांति 
दूसरों के अज्ञानाधकार को दूर करने के लिए सर्देव 
तत्पर रहता है। वह पवन कोी भाति श्रप्रतिबद्ध 
विहारी होता है-किसी के कहने या प्रभाव से नही, 
स्वेच्छा से बिहार करता है। इनके अतिरिक्त, जैन 
साधु या श्रमण के लिए प्रत्नजित परिव्राजक, अन- 
गार, निर्ग्रन्थ, मुनि, भिक्षु योगी, तपस्वी, मुक्त, 
सयत, क्षान्त, दान्‍त, महात्रती, त्तीर्ण, च्राता श्रादि 
ग्रन्य अनेक सार्थक नाम या विजेपण भी प्रयुक्त 
हुए है । 


श्रमण उपरोक्त समस्त गुणो का पुज होता है । 
वे गुणा उसके परिचायक है और उसके व्यक्तित्व, 
जीवनचर्या में रूपायित होते है । द्रव्यत भावत्त 
सच्चा भ्रमण ही सच्चा मुमक्षु रत्तत्रयरूप मोक्ष- 
मार्ग का साधक और श्रन्ततः मोक्ष प्राप्त करने का 
अधिकारी होता है | शोर, अन्तिम तीर्थंकर श्रमण 
भगवान महावीर ( ईसापूर्वे 599-527 ) इस 
श्रामण्य, श्रमखत्व या श्रमणधर्म के सर्वोत्क्रष्ट 
आद्श के रूप में प्रतिष्ठित हुये, इसी से प्राचीन 
साहित्य में उन्हें 'समण भयव महावीरे' कहा है । 


है 


ज्योतिनिकु ज, 
भचारबाग, लखनऊ-9 
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महावीर और कबीर की अहिसा दृष्टि 


महावीर और कवीर दोनों वा व्यक्तित्व बडा 
ही मातिकारी था । दोनो रूढियो, आाडम्बरो और 
बमकाण्ड के पिम्द्ध थे, जाति-भेदभाव वे विरोधी 
ये और मानवता की एकता में विश्वास करते थे । 
महावीर ग्रहिसा के महान उपदेष्टा थे। उनवी 
अहिसा दृष्टि यहत व्यापक है, उममे मनुष्य ही 
नही पशु-पज्णी, कीट-पत्तम सभी सम्मिलित हू वह 
प्राणिमात्र के प्रति अहिसा-भाव, देयाभाव त्तथा 
बरुणा-भाव रसते ये । श्रपने ऊपर उ'होने पनेक 
परीपह और उपसग सहन किये परतु वभी क्सी 
प्राणी को किसी प्रकार का कप्ट नहीं दिया। 
महावीर समता-पथ वे पविव' थे, वहा सबके साथ 
समानता का व्यवहार कया जाता थान्आत्मीपम्य 
दृष्टि सम्पन थे महावीर । फिर वहा चाहे चण्डकौी 
शिक विपघर हो या कोई दुर्देत्य हो या कोई ग्याजा । 
उनके हृदय में कभी क्सी के प्रति कोई द्वंप घृणा 
नहीं थी । वह तो राग-द्व प, घृणा-त्रोब, मोह- 
माया सव से ऊपर उठ चुके थे, पूणत जितेतद्रिय 
थे, जिनेद्र थे, वीतरागी और स्थितप्रज्ञ कमवीर थे | 
उहोंने “जीवो और जीने दो” का सिद्धान्त विश्य 
के सामने रखा 'परस्परोपग्रहाजीवानाम 7” भ्राज के 
हिसा-प्रस्त और माया-परिग्रह में फसे ससार को 
सुख-शाति वे माय पर चलने के लिए उनके 
अधहिसा-धम को अपनाना होगा, उनके श्रनेकातवाद 


को भगीकार करना होगा। उनका अ्नेका तवाद भी 
वैचारिक भ्रहिमा ही है । 


[] डा० निजञामउद्दीन 


जीवन में अ्र््टिसा वे फल खिलें, अहिसा वी 
सुगध से बौना-कीना महके तो यह ससार, यह 
घरती स्वग वन सवती है। सभी प्रमन्प्रया मे 
अ्रहिसा को महिमा का झालोक पने-पन्‍्ने पर 
बिखरा है । सन्‍्ता की वाणी अहिसा वी वाणी 
होती है, उनका लोवाचार भ्रहिसामय होता है। 
महाभारत में कहा गया है -- 
अहिसा परमोघमस्तथाहियसा पर तप | 
झहिंसा परम सत्य यतो घम प्रवतते ॥ 
प्रहिसा परमोधमस्तथाहिसा परो दम । 
ग्रहिसा परम दानमहिंसा परम तप ) 
अहिसा परमों यज्ञस्तवाहिसा पर फलम्‌ | 
ग्रहिसा परम मित्रमहिसा परम सुश्षम्‌ ॥ 
सवयनेपु वा दान सर्व तीर्थेपु बाइप्लुतम्‌ | 
सव॒ दान फल वापि नैतत्तूल्यमटिसिया ॥| 
(अनुशासन पव) 
प्रहिसा परम धम है, परम दान है, परम 
दम है, परम यज्ञ है, परम सुख है, परम तीथ है। 
वास्तव में प्राशीमात्र पर दया-भाव राघने वाला 
झ्रौर मास न साने वाला व्यक्ति ही दोर्धायु वो 
प्राप्त होता है, वही निरोग तथ्य सुखी रहता है! 
महावीर ने अपने पाच अ्रणुव्रनो-महा्षतों मे अहिंसा 


को सर्वोपरी स्थान दिया है--भरट्िसा सत्यास्तेय 
ब्रद्मचर्यापरिग्रह । 


अहिसा मे जैनवम की सकल अथवत्ता तथा 
भमूल्यवत्ता समाहित है । महाबीर-घम की आधार- 
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शिला अहिसा है यही मनुष्य का स्वघर्म है, आत्मा 
की यही शअनुत्तरावस्था है । महावीर ने अ्रहिसा को 
धर्म का प्रथम लक्षण कहा है और तितिक्षा या 
सहिष्णुता को दूसरा लक्षण बताया है-- 


ग्रहिसा लक्षणोघर्मस्तितिक्षालक्षणस्तथा । 
यस्‍्य कष्टे धृतिर्नास्ति, नाहिसा तत्र सम्भवत्‌ ॥। 


वही व्यक्ति श्रहिता को जानता है जो दूसरों 
को कष्ट न पहुचा कर स्वयं अ्रनेको कष्टों, परीपहों 
को सहन करता है। वह सदा श्रप्रिय तथा कट 
वबचनों को सहन करता है, प्रिय तथा श्रप्रिय दोनो 
उसके लिए समान होते है। अभ्रहिसक व्यक्ति की 
दृष्टि समदृष्टि होती है-- 


अ्प्रिया सहते वाणी, सहते कर्म चाप्रियम्‌ । 
प्रियाप्रिये निविशेष:, समदृष्टिरहिसक., ॥ 


समणसुत्त मे भगवान महावीर कहते है कि 
मनुष्य के ज्ञानी होने का सार यह है कि वह किसी 
भी प्राणी की हिसा न करे। अ्रहिसामूलक समता 
ही धर्म है, अ्रहिसा का विज्ञान भी यही है, सभी 
प्राणी जीवित रहना चाहते है, मरना कोई नही 
चाहता । प्राणवध को भयानक समभकर निग्रन्‍न्थ 
उसका वर्जन करते है--- 


एये खू नाणिणों सारं, ज॑ं न हिसइ कंचण ॥ 
ग्रहिसासमयं चेव., एतावते वियाणिया ॥48॥ 
सब्वे जीवा वि इच्छति, जीविउं न मरिज्जिउ । 
तम्हा पाणवहं घोरं, निग्गंथा वज्जयंति ण ॥48॥ 


कवीर एक वैष्णव संत थे। वह अहिंसा के 
प्रचारक श्रीर मांसहार के कट्टर विरोधी थे। 
उन्हाने हिन्दू-मुसलमान दोनो की हिंसा-भाव की 
खुलकर निदा की है। एक स्थान पर वह कहते 
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मास मास सव एक है, मरगी हिरनी गाय । 
प्रात देखि जे पात है, ते नर नरकहिं जाय ॥ 


वकरी पाती खात है ताकी काढी खाल । 
जो नर बकरी खात है ताको कौन ह॒वाल ॥। 
दिन भर रोजा रहत है, राति हनत है गाय । 
यह तो खून वह बंदंगी कंसे खुशी खुदाया 


कबीर ने वुराइयो का पाखण्डों का, हिसा 
भाव का, भिथ्याडम्बरों का डट कर विरोध किया । 
हिन्दू समाज में प्रचलित करम्ंकाण्ड तथा वलि- 
प्रथा उन्हें प्रिय नही थी । अस्पृशयता के वह विरोधी 
थे । जात-पात को नही मानते थे | ब्राह्मण तथा 
शूद्र का भेद-माव अहंकार से पूर्ण था, अभिमानी 
थे उच्च जाति के लोग | जो अपने घड़े को छूने 
ने दे और वेश्या के चरणों मे पडा रहे क्या इसी को 
हिन्दुत्व या ब्राह्मर॒ात्व कहा जायेगा ? पण्डितो को 
कसाई कहने के पिछे कबीर का यही भाव है कि वे 
हिंसक है, मोह-माया मे काम तृष्णा में नीच वृत्तियों 
में फंसे है-- 


साधो पांडे निपुन कसाई। 

बकरी मारी भेडि को घाये, दित में दरद न आाई । 
करि ग्रस्तान तिलक दे बैठि, विधि सो देवि पुजाई। 
आतम मारी पलक में विनसे, रंघिर को नदी बहाईं ।। 


महावीर श्रौर कवीर ने आत्मजागृति (8७४- 
(९८॥॥॥?2 ० (॥6 5070) पर बल दिया हैं। वह 
आत्मणशुद्धि (?प्राटधा०ा) तथा आत्म प्रकाग 
([||ए०॥॥79840॥) द्वारा मनुप्य को अज्ञानांवकार 
से, कुव॒तियों से, लोभ-तृष्णा से, आसक्ति से ऊपर 
उठाना चाहते थे। पापी पूजा वँसि करि भर्ख मांस 
मद दोई' जैसी वात कबीर के श्रह्चिसामय हृदय 
से ही निकल सकती थी। वह वैष्णव धर्म के पश्चिक 
थे, किसी प्राणी को कप्ट देता उन्हें प्रिय नही था । 
वह तो सदा दूसरा के मार्ग को फूलों से भर देना 
चाहते थे, बुराई का बदला भी भलाई से देते ४- 


जो तोको काटा बु्ब, ताहि बोय तू फूल । 
तोहि फूल के फूल हैं बाकी हैं तिरसूल ॥ 
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उहान किसी का वष्ट देने की बात नही 
सोची, सदव प्रिय वचत बोलते वा ग्रादेश दिया 
प्रियवचन बोलना भी अहिसा है, प्रियवचन गञौपधि 
बा काम करत हैं, जबकि कठु बचन तीर, शरय कें 
समान घाव करने वाले हांते है-- 


मधुर वचन है औपधी, कठुर वचन हैं तीर । 
श्रवण हार हुँ सपरै, साले सकल सरीर ॥ 


वह जब 'प्रेम के ढाई भ्ासर' पढने की बात 
कहते हैं तो भी अ्रहिसा भाव को प्रकट वरते हैं । 
वह किसी भी रुप में घन-मन-वचन से किसी को 
कप्ट देना नही चाहत | महावीर की अध्मा की 
भावना वो कबीर ने पूणत भ्ात्मसात किया था | 
कबीर जब वहते हं- 'साच बरायर तप नहीं, 
भूठ वरायर पाप”, 'दोप पराये देखि के, चले 
हत-हसन । भ्रपने याद न ब्रावई जिनका झादि 
न अन्त', लघुता से प्रमुता मिले, प्रमुत्ता से प्रमु 
दूर या 'साई इतना दीजिए जामे वुदुस्ध समाय, 
मैं भी मूसा ना रहू, साधु ने भूखा जाय, यहां 
सवत महावीर वी अद्िसा-दृष्टि से लेवर ग्रपरिग्रह 
दृष्टि की स्पप्ट छाप नजर झाती हू । 


० 


'सम्रण सुत्ता में महावीर ने कहां है वि जीव 
क्या वध करना अपना ही वध करना है, जीवो पर 
दया वरना झपने पर दया करना हैं । जैसे दुख तुम्हे 
प्रिय नही वैसे ही क्सी प्राणी को दुख प्रिय नही, 
झ्रत सब पर श्रात्मौपम्य दृष्टि रश्षक्र दयाभाव 
रखना चाहिए-- 


जीव वहो अप्पवहो, जीवदया अप्पणों दया होइ | 
ता सव्वः जीवहिंसा परिचत्ता पझत्तवा्मेहि ॥ 
जह ते न पिश्य दुख आरिश्र एमेव सब्वजीवाण । 
सथ्वायरमुवउत्तों अत्तोवम्मण दुरुसु देय ॥ 


महावीर ने रागादि की अनुर्पत्ति को अहिसा 
भौर रागादि की उत्पत्ति को हिंसा माना है। मै 
समभता हू यही भ्रहिसा-हिसा वी मूलभावना है, 
मूलथारा हैं यानि राग हिंसा है, विराग अ्रद्दिसा 
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है। राग या दामक्ति या मोह ही हिंसा हैं, यही 
परिग्रह है। परिग्रह में हिसा है वयोकि उसमे राग 
है, मृर्च्ा है-पूर्छा परिग्रह (तत्वाथ सूत्र) महावीर 
की वाणी है- 


ममत्व रागसम्भूत बस्तुमाभेपु यद्‌ भवेतू | 
साहिसा&मवितरेपेव जीवोध्सी वध्यतेश्नया॥। 


हिंसा तीन प्रदार की सानी गई है-प्रारम्भ, 
विसोघ और सकत्प । क़पि, रक्षा, व्यापार, शिल्प 
तथा जीविका के लिए की गई दविसा को ग्रारम्भ- 
हिंसा! बहने है। गृहस्थ इस हिंसा से बच नही 
सकता । चूवी कम से मुक्त होना मुश्किल हूँ, 
इसलिए कम के साथ हिंसा तो रहेगी ही। लेकित 
गृहस्थ को मास, दाराव, झण्डे जैसे वृत्तियों स्ले 
बचना चाहिए । विदरोव-हिसा' में झाक्रमणतारी 
वा बल पुवक विरोध किया जाता है।यह माय 
है कि मनुष्य वो आत्रमण नहीं करा चाहिए । 
प्रात्ान्ता होना क्षम्य नहीं, लेकफित यदि बोई 
झापदे देश पर झाकमण करता है, शत्रु देश-सीमा 
वा अतित्रमण करता है, घोर-डाकू हमारे धर मे 
बलपूयक घुसता हैं तो हमे उसको रोकना चाहिए, 
इसमें टिसा नही । असल हिंसा राग-हें प-जनित 
हाती है, इसी को 'सकलपी-हिंसा' कहा जाता है। 
भहावीर ने इसी प्रकार की हिंसा वी गृहस्थ या 
श्रावक वे लिए पाप माना है। हिंसा से बचना 
सभी के लिए गृहस्थ ओर साधक के लिए, सममभी 
के लिए आवश्यक है । कबीर ने काम, त्रीष, लोभ 
से सावधान रहने का बार-बार प्रादेश दिया है 
काम क्रीध लोभ मोह बिवरजित हरिपद चोहै 
सोई” 'काम नोथ लिसना के मारे बूडिं मुएहु विंउु 
पानी' । ऐसा साधु बनते का क्या लाभ जो श्रपनी 
वाणी पर भी नियत्रण न रख सके, वाणी द्वारा 
दूसरो की हिंसा करने वाला, साधु - सज्जन नहीं 
कहा जा सकता -- 


साधु भया तो क्या भया, बोले माहि विचारि!। 
_ हते पराई आत्मा, जीभ बाधि तरवारि ॥| 
हा मी 


मनुष्य को समस्त प्राणियों के प्रति क्‍्यालु 
रहना चाहिए। किसी को किसी रूप में कष्ट 
नहीं पहुँचाना चाहिए। निरबवेर निरहकारी रहना 
ही अ्रहिसक होना है, संत या सज्जन होना है-- 


निरबेरी निहकामता, सांई सेती नेह । 
विखंया सो न्‍्यारा रहे, सतनि का अंक एह ॥। 


कंबीर कहते है कि दूसरों की हिंसा करके 
अपने को पालना जीवन की निष्फलता है। 
मनुष्य से उसके द्वारा की की गई जीव-ह॒त्या का 
जब लेखा जोखा मागा जायेगा तब कौन उसकी 
रक्षा करेगा--कौन उसके पापों का भागी 
बनेगा ? जीव हत्या हिसा है अधथर्म है, इसका लेखा 
जोखा तो उसे देना होगा ही -- 


जीग्र जू मारहि जोर करि कहते है जु हलाल। 
जब दफ्तरि लेखा मागि है तब होइगा कौन हवाल ॥। 
जोर किया सो जुलुम है लेई जवाब खुदाई। 
पपतरि लेखा नीकसे मारि मुहँमुहि खाई ॥ 


कबीर ने मांस का ऋ्रय-विक्रय करने, जीव-हत्या करने 
को महापाप माना है । उन्होने चीटी से हाथी तक 
को ईश्वर का प्राणी मानकर सब पर कया करने 
का उपदेश दिया है। ईश्वर को तो अपने सभी 
जीव प्रिय है, जो इन प्राणियों को कष्ट देगा या 
उनको हत्या करेगा उसकी कभी मुक्ति नहीं होगी- 
“सर्व जीव सांई के प्यारे उबरहुगे किस वोले।” 
ग्रार कहते है--- 


सरजीव श्राने देह बिनासे माटी विसमिल कीओ,॥। 


जोति सरूपी हाथि न श्राया कही हलाल व्यू कीज़ा ॥ 


महावीर अ्रहिसा-धर्म के प्रव्तंक है श्रौर कबीर 
ने नी इसी झऑहसा धर्म को अपने जीवन में भली- 
भाति उतारा था। वह एक मुस्लिम परिवार में 


पालित-पोषित थे परन्तु जीव-हत्या को, हिसा को 
उन्होने कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होने जब 
काम, क्रोध, तृप्णा, मोह आदि दिकारो को नष्ट 
करने या इन्द्रिय-निग्रह करने की वात कही तो 
उसके पीछे भी उनकी अश्रहिसा-भावना छिपी हुई है । 
ग्राज के संदर्भ मे महावीर और कबीर की अश्रहिसा 
भावना मानवजाति का कल्याण करने वाली है, 
इसमें कोई सदेह नहीं, क्योंकि सकल संसार और 
स्वयं हमारा भारत हिंसा की लपटों में घिरा है । 
महावीर की अहिसा उन लपटों को पल भर में 
शांत कर सकती है। महावीर ने तो हमेशा यही 
उपदेश दिया हैं कि क्रिसी जीव का हनन नहीं 
करना चाहिए, यह सब तीर्थकरों का अ्रम्मतोपदेश 
हक 

ग्रतीतभाविभिव्चापि वर्तमान, समेजितः । 

सर्वे जीवा न हन्तव्या, एप धर्मों निरूपित. ॥ 


हमे स्व की कंचुली से वाहर श्राकर सभी के प्रति 
ग्रात्मवत व्यवहार करता चाहिए--आत्मदत सर्व- 
भूतेपु । कामायनीकार ने भी यही बात कही है-- 


ओऔरो को हसते देख मनु 

हसो और सुख पाओ्रो । 
अपने सुख को विस्तृत करलो, 

सबको सुखी बनाओ ॥। 


फ्र 


अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
इरला मभिया कालेज, 
ध्रीमसगर कब्मीर-] 90002 
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क्या तीर्थंकर बोलकर उपदेश देते है ? 


दिगम्बर भायता है कि केवल ज्ञान प्राप्त होने 
पर समवसरण में अरहत भगवान की लाक कल्या* 
णाथ दिव्य ध्वनि सिरती है। प्रतिम त्तीर्थंकर महावीर 
वी भी दिव्य ध्वनि खिरी थी। लेकिन हमारे विद्वान 
फरमाते हैं कि महावीर ने यह कहा महावीर प 
वह कहा । जप उन्होंने मुख से ही कहा तब दिव्य 
ध्वनि स क्‍या तात्पय है ? र्वेताम्घर मायता शवश्य 
मुख से उपदेश देन की है । 


तीथकर के समवसरण (घम सभा) मे मनुष्य 
देव और तिर्यच गति के पशु पक्षी झादि मभी 
पहुचत थे और घमलाभ लेत थे। प्रइन उठता है 
कि यदि तीथंकर बोलकर ही उपदेश देत॑ हैं तो वह 
कौनसी बोली (भाषा) थी जिसे वे सभी प्राणी 
समझ लेते थे ? कया कोई ऐसी भापा होती है, 
जिसे सभी समझ सबें? कहते है कि बह अधघ- 
मागधी भाषा थी | इसे विभिन्न भाषा भाषी मनुष्य 
गति वाले समझ लें यह ता हो सकता है, परन्तु देव 
भौर तियच भी उसे समभ लेते हो, यह समझ से 
वाहूर है । एक प्रश्न यह और उठता है कि महावीर 
वो वैसाख शुक्ला ॥0 को केचत्य तो प्राप्त 
हो गया और समयसरण की रचना भी हो गई। 
भम्रु वहा मध्य में विराजमान है तथा सभी गतियो 
के श्रद्धालु प्राणी भो वहा पहुच गये है, फिर भी 
भगवान का उपदेश नही हुआ । उनकी दिव्य-ध्वनि 
खिरी 65 दिन बाद भावण कृष्णा प्रतिपदा के 
दिन । आचाय वीर सेन स्वामी ने इसका समाधान 
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यह कहकर किया है कि गंणघर न होने से उतने 
दिन तक दिव्यध्वनि की प्रवृत्ति मही हुई। वह 
खिरी भी तभी जब सौधम इन्द्र के भ्रवधिज्ञान एव 
सद्प्रयास से महान्‌ विद्वान भ्रौर झ्ात्मबलशाली 
गौतम वहां उपस्थित हुए । 


यह तो श्वेताम्बर भी मानते हैं कि गणघर 
गौतम स्वामी के झागमत पर ही भगवान का उपदेश 
शुरू हुआ था । फक वैवल इतना है कि दिगम्धर 
केवल्य प्राप्त और दिव्यध्वनि के खिरने का प्रन्तराल 
65 दिन का मानते हैं मौर श्वेताम्बर केवल एक 
दिन का | तो जंसी कि हमारी मान्यता है ध्वनि 
खिरी भगवान वी ज्ञानात्मा से श्रौर वह दिव्य थी, 
उनकी दिव्यता यह थी कि उसे सभी जातियों के 
प्राणी अपनी 2 घोली में समझ लेते थे। बहरो 
को जो हमारी बोली घुन पही सकते हम इशारों 
से भ्रपना मन्तव्य बताते हैं श्रौर वे उसे समर लेते 
हैं। हमारे ध्वनिरूप भ्रथवा भ्रय इशारों में जब 
इतनी सामथ्य है तव वह ध्वनि तो दिव्य है जो 
खिरती है श्रनत शक्तिशाली तीर्थेकर की पअनन्त 
ज्ञानात्मा से, और भिन्न-भिन्न योग्यता, विचारों भौर 
शवाझ्रो वाले विभिन्न गतियो के प्राणी उसे समझ 
लेते हैं श्रपनो भ्रपनी बोली में । 


गिरगिट्ट ध्वनिया ही तो है जिनसे हम 
तारो द्वारा मतलब समझ लेते हैं । पशु 


पक्षियों की बोलिया भी तो ध्वनिया ही हैं 
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जिनसे हम जान लेते है कि शअ्रमुक पक्षी या पशु 
किस किस्म (पर्याय) के है । उनसे आत्मीयता बढ़ 
जाने प्र हम उन ध्वनियों का सार भी जान लेते 
है, यन्त्रों द्वारा रेखांकित होने पर वनस्पतियों की 
ध्वनिया (धडकनें) भी समभ ली जाती है, वगेर 
देखे ही ध्वनियों से हमे वायु, नदी, विजली तथा 
विभि& यानों आदि का बोध हो जाता है, अनन्‍्त- 
चतुष्टयी तीथंकर की अनन्त ज्ञानात्मा से खिरी 
व्वनि का हमारे लिये यह चमत्कार कतई आाइचयय- 
जनक या अ्रनहोना नही है । 


उस श्रनन्त ज्ञानी से ही तो हमने जाना है कि 
कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक ही साथ पूर्ण 


सत्य को नही कह सकता । यह तो श्र भी अ्रसंभव . 


है कि वह विभिन्न बोलियो श्रौर समझ वाले 
विभिन्न जातियों के पक्षियों को एक ही भाषा 
(बोली) मे कह श्रौर समझा सके | यह तो हो 
सकता है कि वह झलग-अ्लग टुकड़ियों को अलग- 
श्रलग समय में और शअ्रलग-श्रलग भाषाश्रों में 
श्रपनी बात को समझा दे। यह सामथ्य तो उस 
दिव्य ध्वनि में ही है जो ऐसे भ्रनन्‍्त ज्ञान से खिरती 
है जिसमे तीनो लोकों श्रीर तीनो कालों की वातें 
एक साथ भलकती है । 


मुह से बोलकर श्रपनी बात सामने वालो से 
ही कही जा सकती है पीछे वालो से नही । पीछे 
वालो से उनकी ओर मुड़कर ही कही जा सकती 
है। प्रायः कहेगे कि ध्वनिवर्धक यन्त्र से मुड़ने की 
जरूरत नही होती । ठीक है, परन्तु एक तो उसे 
यनन्‍्च का सहारा लेना पडता है, फिर उसकी श्रावाज 
फेकने वाले संसाधनों के मुह चारों ओर रखने 
होते है जब कि बीच समयसररा में विराजे तीर्थंकर 
की ध्वनि वर्गर मुंडे ही श्रौर बगैर किसी यांत्रिक 
सहायता के सूर्य की किरणो की भांति चारों श्रोर 
ही नहीं कोने-कोने में एक ही साथ पहुंच जाती है 


यह विजेपता उस घ्वनि में है | इसीलिये वह दिव्य 
है । 

मेरा यह निष्कर्ष न केवल श्रद्धावज है श्रौर न 
इसे कल्पित ही कहा जा सकता है, विज्ञन ने इसे 
आज सत्य कर दिखाया है। रोबोट और कम्प्यूटर 
के आ्राविष्कारों ने इसे सत्य सिद्ध कर कया है। 
कम्प्यूटर सही श्रीर भूठ को सामने ला देंगे, किसी 
भी रोग का सही निदान कर उसका सही उपचार 
वे वता देंगे । गणित के जटिल से जटिल प्रच्नों का 
हल वे पलक भपकते निकाल देंगे । ये रोबोट और 
कम्प्यूटर चाहे जितने विकसित हो जाय फिर भी वे 
रहेगे सीमित ज्ञान और सीमित शक्ति वाले ही, 
जब कि तीर्थकर की शक्ति श्रनन्त होती है और 
ज्ञान भी उनका असीमित व श्रमन्‍्त । उसके 
जान से खिरी ध्वनि के लिए अ्सम्भव नाम की 
कोई चीज है ही नहीं । कम्प्यूटर को कोई भी 
साधारण योग्यता या दक्षता वाला मनुष्य सार्थ- 
ध्वनित नही कर सकता जब कि तीर्थंकर अनन्त 
चतुष्टयी होते है। उनकी दिव्य ध्वनि तब तक 
नहीं खिरती जब तक कि उसके स्फुरित करने की 
योग्यता /दक्षता वाला कोई महामनीपी शिल्पी 
नही मिल जाता । वह योग्यता /दक्षता प्रमुख 
गणधघर में ही होती है । या तो यह कहना गलत 
है कि तीर्थकर के समवसरणा में पणु पक्षी सहित 
सभी जातियो के पधाणी श्रात्म कल्याणार्थ पहुंचते थे 
या फिर यह गलत है कि चारघातिया कर्मोा का 
क्षय करने वाले, तीनो चुप्तियों के पूर्ण पालक 
अनन्त चतुप्टयी पूर्ण वीतरागी अरहंत भगवान 
बोलकर उपदेश देते थे । 


रः 
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करम्मंयोगी 


कमयोगी महावीर ने अपने श्रम साधना झोर 
तप द्वारा अ्रगशित प्रकार के उमसगों को सहन 
क्या।। महावीर के व्यक्तित्व में उमयोग वी 
साधना कम महत्वपूण नहीं है। वे स्वय बुद्ध थे, 


स्वय जागरब' थे और बोघ प्राप्ति के लिये 
स्वय प्रयत्नशील थे । न काई उनका भग्रुरु थां और 


ने कसी शास्त्र का झाधार हो उहोने ग्रहग 
क्या था। प्रवमठ थ और स्वय उहोंने पथ 
का निर्माण कया था। उनका जीवन भय व 
रागढं प सभी से मुक्त था। वे नील गगन के 
नीचे हिसके जतुओ से परिपूर्ण मनिजन वनो मे 
घायात्मर्ग मुद्रा मे ध्यानस्य हो जाते थे । वे कभी 
मृत्युछाया से झाजात इमशान ममि में, कभी 
मिरी कदराप्ों मे, क्भा गगनचुम्बरी उत्तग पवतो 
के शिखरों पर श्रौर कभी कक्‍्य-क्‍क्ल छल-छल 
निनाद करती हुई सरिताञ्रा के तटों पर और 
कभी जताकीर्ण राजमार्म पर कायोत्सर्ग मुद्रा मे 
प्रचल और अडिग रूप से ध्यानस्थ खडे रहते थे । 
वे क्मयोगी शरीर मे रहते हुये शरीर से प्ृथक्‌, 
शरीर की श्रनुभूति स भिन्न, जीवन की भ्ाशा 


भोर मरण के भय से विमुक्त स्वकी झोध में 
सलपन रहते थे । 


प्रनाय देश भे साथना करते हुये महावीर के 
स्वरूप से अनभिन व्यक्तिया ने यहेँ गालिया दी 
परापाण बरसाए, दण्डो से पूजा की, चीटियो 
न काटा, पर महावीर झपने साहस से विचलित 
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[] राजकुमार जन एडवोकेट 
एम ए, एल एल बी 


न हुये। उनबी श्रपुर्व सहिप्णुता और अनुपम 
शाति विरोधियों का हृदय परिवर्तित बर देती 
थी । वे प्रत्येक कप्ट वा साहस वे! साथ स्वागत 
बरते ये। उन्होन॑ रागद्वेप बिकत्पो को हटावर 
ग्राध्मा को अ्रखण्ड ज्ञान-“शत चैताय रूप में श्रमुभव 
बरने वा पथ प्रालोवित विया था। वमयोगी 
महावीर वा सवेदनशील हृदय करुणा से सदा 
द्रवित रहता था। वे भाध पिश्यास, मिशथ्या 
ग्राट्म्थर भौर घम वे नाम पर होने वाले हिंसा 
ताण्डव से श्रत्यन्त द्रदीमृत थे। महावीर ने 
प्राणिमात्र को श्रोतम इवास त्तक स्वाधीनता 
पूवक जीवित रहने श्रौर कार्य करने का भद्दी 
मार्ग निदिष्ट विया | हिंसा, ग्रमत्य, शोषण, सचय 
भ्रौर कुल्ील से समन्रस्त मानवता की रक्षा की । 
बयरतापूवक बिये जाने वाले अश्वमेध, नशमेध 
आदि को दूर वर श्रहचिसा और मेंत्री भावना का 
प्रचार पिया । वास्तय में कमबोगी महावीर के 
व्यक्तित्व मे कम्णा या अपूब समवाय था। 
वे इम लोक के समस्त प्रागियों का प्रात्मवियास 


और लोक वल्याण चादते थे झौर तदनुकूल 
प्रयाम करते थे । 


कमयोगी महावीर थे व्यक्तित्व वी सबसे 
बडी गहराई लोक वल्यारा और लोवप्रियता 
की है। इहोने अभ्रपनी साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त 
कर आत्म वल्याण के साथ-साथ विश्व कत्याण 
न 


की प्रेरणा दी, सर्वोक््य तीर्थ का प्रवर्तेन कर 
ग्रशान्त जनमानस को शान्ति प्रदावन की। कर्म- 
योगी महावीर मानव मात्र का ही नही प्राणि 
मात्र का उक्य चाहते थे। उनका सिद्धान्त था 
कि दूसरो का बुरा चाहकर कोई अपना भला 
नही कर सकता । मानत्र मानव के बीच भेद- 
भाव की जो दीवारें खड़ी की गई है वे अप्राकृतिक 
है। रगभेर, वर्णभेद, जातिभेद, कुलभेद, देश 
और प्रान्त भेद आदि सभी मानवता के विधातक 
है। तनाव का वातावरण औझऔर अविश्वास की 
खाई को दूर करने का एक मात्र साधन जन- 
सामान्य को पारस्परिक सहयोग और कल्याण 
के लिये प्रेरित करना है। स्वर्ग के देव विभूति 
में कितने ही बड़े क्यों न हों, उनका स्वर्ग कितना 
ही सुन्दर श्रीर सुहावना क्‍यों न हो पर वे मनुष्य 
से महान नही है। मनुष्य के त्याग श्रौर इन्द्रिय 
सयम के प्रति उन्हें भी नतमस्तक होना पड़ता 
है। मानवता के कारण सभी मनुष्य समान 
है, जन्म से कोई भी व्यक्ति न बड़ा है न छोटा, 
वह कर्म से महान होता है । 


महावीर भी कर्म से महात्न थे। उनके 
व्यक्तित्व के कण-कण का निर्माण आरात्म-कल्याण 
श्रीर लोकहित के लिये हुआ था। कमंयोगी 
महावीर का सिद्धान्त था कि स्वयंकृत कमे का 
शुभाशुभ फल प्राणि को श्रकेलि ही भोगना पडता 
है। कर्मावरण को छिन्न करने के लिये किसी 
प्रन्य की सहायता श्रपेक्षित नही है। यदि किसी 
व्यक्ति को किसी दूसरे के सुख-दुख और जीवन- 
मरण का कर्त्ता मान लिया जाय तो यह महान 


मिले १३०९ प०कभ७ ३२४०५ ५३४ 3...मया+ १एकाक22)०५०॥॥७४५+३क नह ९० एप कक, दिकिम नमक नकली नकी शक अक अल था कर कल हब. क >> बह ु//हमममंचा/77 मारा ४४३३३४७७७७७७७७७७/एए/ रकम मकेममवाकभाइका- िल पड ल्‍मएाकाकम मगर धीकछ० (७ ह॥१७ा॥नकमयाक-- दया ईंमबाक+ मनन १०० नी वाया पा य व्य दाल सवा व पट गााम कमान इक इज मदद इकरम पे काम नंन नरीनि+क 


अज्ञान होगा और स्वयंकृत शुभाशुभ फल निष्फल् 
हो जायेगे। यह सत्य है कि किसी भी द्रव्य से 
पर का हस्तलेप नहीं चलता है। हस्तक्षेप की 
भावना ही आक्रमण को प्रोत्साहित करती है। 
यदि हम अपने मन से हस्तक्षेप करने की भावना 
को दूर कर दे तो फिर हमारे अन्तस में सहज 
ही अ्रनाक्रमणवृत्ति प्रादुभ त हो जावेगी । आक्रमण 
प्रत्याक्रमण को जन्म देता है और यह ग्राक्रमण 
प्र्याक्मण की परम्परा विश्व-गान्ति में विध्न 
उत्पन्न करती है। इस प्रकार कर्योगी महावीर 
के व्यक्षितत्त्व मे स्वावलम्बन और स्वतन्त्रता की 
भावना पूर्णतया समाहित थी। उन्होंने मानव 
जगत में वास्तविक सुख श्रोर शान्ति की धारा 
प्रवाहित की और प्रनुप्य के मत को स्वार्थ एवं 
विक्वेतियों से रोककर इसी घरती को स्वर्ग बनाने 
का सन्देश ढदिया। भहावीर ने शत्ताव्कियों से 
चली श्रा रही समाज विक्ृतियों को दूर कर 
भारत की मिट्टी को चन्दन बनाया। वास्तव में 
महावीर के व्यवितत्त्व को प्राप्तककर घरा पुलकित 
हो उठी, शत-शत वसनन्‍त खिल उठे । श्रद्धा, सुख 
म्रर शान्ति की नत्रिवेणी प्रवाहित होने लगी। 
उनके कर्मयोंगी व्यक्तित्त से कोटि-कोटि मानव 
कृतार्थ हो गये । 


ठाना 
जिला सागर (म० प्र०) 


वथपानएपपकानयाह-रापायबाएआरयदुडालपधम:आमरर मर आटप दर, 
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महावीर की दिव्य ध्वनी ही कर 
सकती जग का उत्थान 


रचियता--विहारी लाल मोदी शास्त्री, बडा मतहरा 


महाबीर की दिव्य घ्वनि ही, कर सकती जम का उत्थान । 
उनके आदर्शों को भ्पना कर, नर कर सकता निज कल्याण ॥]॥॥ 
छाई हिसा आज जगत में बढा हुम्रा है अत्याचार । 
मानव को नित मानव मारे, भूल गया है दया विचार ॥ 
घधक रहा पजाब आज है, जलतो हिंसा भीपरणा जाग । 
काट रहा है आज सभी को, कपाय भाव का काला नाग ॥॥ 
शमभन न हो हिंसा से हिसा, गहो अहिसा असम महान । 
महावीर की दिव्य ध्वनि ही, कर सकती जग का कल्याए ॥ 2॥ 
तृष्णा साईं विस्तुत भारी, चटा हुआ है लोभ अपार । 
भौतिकता में अन्धा मानव, विपय भोग का हुप्रा प्रसार ॥ 
घन से मिलें विषय के साधन, इससे फैला अ्रप्टाचार । 
न्याय नीति ईमान ठोडके, नर करता काला बाजार ॥। 
इसीलिए तो है आवश्यक, करना परिग्रह का परिणाम । 
महावीर की दिव्य ध्वनि ही, कर सकती जग का कल्याण ॥। 3 ॥। 
एकान्तवाद के द्वारा जग मे, बढ परम्पर बेर विरोध । 
ग्रह भाव की तुपष्टि हेतु ही, पर से लेता नर प्रतिशोध ॥। 
अनेकान्त के “भी” के द्वारा, ठेप भाव का होय निरोध । 
समता दया क्षमा के द्वारा, पाप मैल का होगा शोध ॥। 
५ *- - छोटा बडा नहीं हैं कोई, जीव जगत के एवं समान | 
भहावीर की दिव्यध्दनि ही, कर सकती जग का कल्याण ॥ 4॥। 
अगर चाहते शान्ति विष्व मे, वीर धर्म का करो प्रसार । 
महावीर के सिद्धान्तो का, करता होगा मतनल विचार ।॥॥ 
सत्य अहिंसा क्षमा दया औ, करें परस्पर प्रेमोपफार। 
इनके द्वारा हो मानव का, सम्भव करना है उद्धार॥ 
वीर वचन जो घरे “विहारी”, वन जावेगा पृज्य पुमान ॥ 
महावीर की दिव्य ब्वनि ही, कर सकती जग का कल्याणा | 5 ॥ 
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/ सका 
ग्शस्थान 


मोह श्रोर योग के निमित्त से होने वाले 
आ्रात्म परिणामों के तारतम्य को गुणस्थान कहते 
है। आचार्यो ने गुणस्थान के [4 भेद बतलाये है- 
(|) मिथ्यात्व (2) सासादन सम्यरदृष्टि (3) 
मिश्र (4) अविरत सम्यरदृष्टि (5) देशविरत 
(6) प्रमत्त विरत (7) अप्रमत्त विरत (8) अपूर्व 
करगणा (9) अनिवृत्ति करण (0) सूक्ष्म सांपराय 
(।।) उपभान्त कपाय (2) क्षीण मोह (3) 
संयोग केवलिजिन और (!4) अ्रयोगकेवलिजिन । 
इनमे से प्रारम्भ के 2 गुणस्थान मोह से सम्बन्ध 
रखते है अर्थात्‌ उसके उदय, उपणम, क्षय और 
क्षयोपणम अवस्था से प्रकट होते है और अश्रन्त 
के 2 गुणस्थान योग से सम्बद्ध हैं। तात्पर्य यह 
है कि सयोग केवलिजिन, योग के सद्भाव में 
होता है और श्रयोग केवलिजिन, योग के श्रभाव 
में प्रकट होता है। प्रारम्भ से लेकर दसवें गुण- 
स्थान तक योग और कपाय दोतो क्रियाणील 
रहते है श्र्थात्‌ दोनो के निमित्त से बन्ध होता 
है श्लौर ।।, ।2 तथा 3वे गुणस्थान मे मात्र 
योग क्रियाणील रहता है अर्थात्‌ एक योग ही 
वन्ध का कारण रहता है। चौवहवें गुणस्थान 
मयोग का भी अ्रभाव हो जाता है अतः बहा 
वन्‍्ध का सर्वधा अभाव हो जाने से पूर्ण संवर हो 
जाता है । 

श्रागे सिश्यात्व आदि ग्रुणरथानों के संक्षिप्त 


ञ 


पयमप पर विचार कार लेना चादब्यक है | 


[] पन्‍नालाल साहित्याचार्थ, सागर 


() सिथ्यात्व-सिथ्या दृष्टि गुणस्थान 


मिथ्यात्व प्रकृति के उकय से जहां मोक्ष मार्ग 
मे प्रयोजव भत्त जीव-अभ्रजीव आदि सात तत्त्व, 
पुण्य पाप सहित नो पदार्थ, देव शास्त्र गृह और 
परद्रव्यों से भिन्न ज्ञायक स्वभावी श्रात्मा का 
श्रद्धात नही होता है उसे मिथ्या दृष्टि गुणस्थान 
कहते हैं । इस गुणस्थान के दो भेद है-- 
स्वस्थान मिथ्यादृष्टि श्रोर स्ातिभय मिथ्यादृष्टि । 
जो जीव श्रनादि काल से भिश्यात्व मे ही रच 
पच रहा है उसे स्वस्थान मिथ्यादृण्टि कहते है 
प्रौर जो सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के सम्मुख होकर 
अध करण, अपू्वकरण तथा अतिवृत्तिकरण रूप 
परिशाम कर रहा है वह सातिथय मिथ्यादुष्टि 
कहलाता है। कपाय की तीब्रता और मन्दता की 
अपेक्षा मिथ्यादप्टि गुरास्थान वाले जीव की 
परिणति में भी वड्ा परिवर्तन देखा जाता हैं। 
कपाय की मन्दता में मिथ्यादृष्टि जीव महान्नत 
बारण कर मुनि भी बन जाता है और नवम्‌ 
ग्रतेयक में तथा एक मिशथ्या दृष्टि कयाय की 
तीत्रता से मुनि घात जंसा पाप कर सप्तम नरक 
तक मे उत्पन्न हो जाता है । 


(2) सासादन गुरास्थान 


ग्नादि मिश्णदप्टि जीव सर्वप्रतम द्लोवशमिक 


शज्यग द्व्टा अक फुतउूयांत .. पकनानऑकी गा रा ्ः रू कम लक अत न 
सभ्यग दया ने प्रात बचरसा रे आादा न प नम्य्पन 
4७ 


वक्त पन्क अप र कर बा पल अप देय 
महादाद ऊना, सास्य: 
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वा काल ग्रातमुहृत प्रमाण है। इसवे बाल 
में बम से कम एव समय और अ्रधिक से अधिक 
छह झावली प्रमाण काल वाड़ी रहने पर अन- 
वानुबंधी जोघ-मान-माया-लोभ में से किसी 
एवं वा उदय झा जाता है तव वह सम्यवत्त्व से 
च्युत होकर द्वितीय सामालने ग्रुणस्थान में थ्रा 
जाता है शरीर औपशमिय सम्यग्दान का बाल 
समाप्त होने पर नियम से मिथ्यादुष्टि ग्रुण॒स्थाव 
में आ्राता ह। प्रनतायुवबी वा उदय आने से 
इसका सम्यग्दशन ग्रासादना-विराधथना के सहित 
ही जाता है। ग्रत उसे सासादव सम्सरदष्टि 
वहते है । 


(3) पिनश्न गुणस्थान 


सम्यझ मिध्यात्व प्रश्मति के उदय से जहा ऐमे 
भाव हाते हैं कि विहें न तो सम्यवत्य रूप कहा 
जा सकता ह और न मिश्यात्व रूप ही, उसे मिथ 
गुणस्थान कहत हैं । जिस प्रवार मिले हुए दही 
श्रौर गुड का स्वाद, न खट्टा है और न मीठा ही, 
किन्तु मिथ रूप रहता है उसी प्रकार मिश्र गुण- 
स्थानवर्नी जीव वे परिणाम भी मिश्र रूप रहते 
हैं। टम गुणस्थान में नतो मृत्यु होती है और 
ने मारणा तिक' समुद्धात । चतुर्थ गुरास्थान से 
पतन कर जीव मिश्र गुरस्यान मे जाता है। 
कोई मादि सिथ्या दृष्टि जीव भी सम्यड मिथ्यात्व 
प्रद़्ति का ऊदय आने पर मिश्र गुशस्थान मे 
पहु बता है चूंकि इस ग्रुणस्थान मे मृत्यु नही होती 
श्रत कसी भी गति की अपर्याप्तक अवस्था में 
यह गुणुमस्थान नही होता, किन्तु पर्याप्तक भ्रवस्था 
में सत्र होता है। अभ्रनुदिश और अनुत्तर विमान 
चासी देवों में मात्र चतुर्थ गुणस्थान ही रहता पक 
भ्रय गुणस्थान नहीं। कारण यह है कि बहा 
सम्यस्दृष्टि हो रहते हैं, ग्रय नही । 


(4) श्रविरत सम्पर्दुष्टि 
जहा मिथ्यात्व, सम्यडमिथ्यात्व, सम्यवत्व 
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प्रदत्त और झनतानु वधी शोध, मान, माया, 
लोभ, इन गात प्रहृतियों के उपशम, क्षयोपश्यम 
ग्रथवा क्षय से जीवाजीवादि सात तत्त्वों का ययाथ 
श्रद्धान हो जाता है परन्तु अपत्यास्यानावरणादि 
क्पायों का उदय रहो से देशविरत या सवविरत- 
चारित्र नही होता उसे भ्रविरत सम्यरदृष्टि बहुत 
हैं। अनादि मिथ्यादुष्टि जीव सर्वप्रथम झौप- 
शमिक सम्यग्दर्शन प्राप्त कर इस ग्रुणस्थान में 
प्राता है । बोई सादि मिथ्यादुष्टि जीव क्षायोप- 
दशमिक सम्यग्दशन प्राप्त कर भी इस गुणास्थान 
में श्राता है शौर कोई उपरितन ग्रुणस्थानवर्ती 
जीव भी चरित्र मोह सम्बघी भ्रप्रत्यास्यानावरणादि 
प्रद्वतियों वा उदय झाने पर पतन कर इस ग्रुण- 
स्थान में भाता है । यय्यपि चारित्रमोह का उदय 
रहने से यहा कोई चारित्र नहीं होता तथापि 
प्रशम-मवेग-अनुकम्पा और भातिवय गुणो के प्रकट 
हो जाने से इम गुणस्पानवर्ती जीद की मिश्यात्व, 
झ्रयाय भौर प्रभध्य के सेवन मे प्रवृत्ति नहीं 
हाती । 


(5) देशधिरत 


जिस सम्यग्दृष्टि जीव के प्रप्रत्यास्यानावरण 
वपाय वा अझ्रनुदय-क्षयोपशम भ्रौर प्रत्यासख्याता- 
वरणा कपाय का मद उदय होने से हिसादिं पाव 
पापा से एक देश निवृत्ति हो जाती है वह देश 
विरत या देश सयत वहलाता है। स्थूत्र ट्सादि 
वा त्याग होने से सपत भ्रौर स्थावर हिंसादि सूक्ष्म 
पापो का त्याग ने होने से भ्रसयत, इस तरह इस 
गुणस्थानवर्ती जीव को सयतासयत भी कहते हैं । 
भ्रविरत सम्यग्दृष्टि तो इस ग्रुणस्थान की प्राप्त 
क्र ही सकता है परन्तु भ्रनादि भिध्यादृष्टि भी 
एक साथ औपशमिक सम्यग्दर्शन तथा देशाचारित्र 
को प्राप्त कर इस ग्रुणस्थान को प्राप्त कर लेता 
है। पष्ठ गुरास्थानवर्ती मुनि भी भ्रप्नत्याक्याता- 
वरण क्याय वा उदय आ जाने से पतन कर इस 
ग्रुणस्थान मे झा जाते हैं । 


(6) प्रमत्तसंयत 


प्रत्यास्यानावरण चतुष्क का अ्नुद्य-क्षयोपशम 
होने पर जहां हिसादि पांच पापों का सर्व देश 
त्याग हो जाता है उसे प्रमत्त विरत या प्रमत्त 
संयत्त कहते हैं। यहां संज्वलन चतुप्क का तीत्र 
उदय रहने से विकथा आदि प्रमाद लग्रा 
करते है इसलिये इसके साथ प्रमत्त शब्द का प्रयोग 
किया जाता है। प्रथम, चतुर्थ श्रथवा पंचम गुरा- 
स्थानवर्ती जीव के जब शप्रत्याख्यानावरण कपषाय 
का क्षयोपशम होता है तब वह सप्तम अप्रमत्त 
गुणस्थान में आ्राता है और अन्त मुह्त मे पततरनकर 
प्रमत्तविरत नामक पपष्ठ गुणस्थान में आता है। 
यह ग्ुणस्थान पतन की श्रपेक्षा ही होता है उत्पतन 
की अपेक्षा नही । इस गुणस्थान मे रहने वाले 
मुनि चरणानृयोग में प्रतिपादित अ्रद्वाईस मूल ग्रुणों 
का निर्देप पालन करते है। कभी-कभी सभी 
कपायो की मसन्दतर अ्रवस्था में मिथ्यादुष्टि मनुप्य 
भी, यही नही, अ्रभव्य मिथ्या दृष्टि मनुष्य भी 
चरणानुयोग प्रतिपादित मूल ग्रुणो का पालन 
करते हुए मुनि हो जाते है, परन्तु करणानुयोग 
व अ्रपेक्षा वे प्रथम ग्रुणस्थानवर्ती ही रहते है । 
सप्त तत्त्व के श्रद्धाव भें उनकी कोई ऐसी सक्षम 
भूल रह जाती है जिसे वे स्वयं नही समझ पाते । 
ऐसे मुनियों की बाह्य मे कोई पहिचान नही रहती । 
भ्रत: वे भाव लिजड्भी मुनियों के समान ही पूजनीय, 
वन्‍्दनीय तथा आहार आदि देने के योग्य होते 
है। पूजा-वन्दना झादि कार्य चरणानुयोग के 
अनुमार होते है, परन्तु कर्माखव, वन्‍्ध, करणानु- 
योग के श्रनुसार होते है । 


(१) श्रप्रमत्त संयत्त 


जहां संज्वलन का तीब उदय समाप्त हो जाने 
से बिकथा आदि प्रमादों का सदभाव नहीं रहता 
उसे भ्रप्रमल विरत श्रथवा संयतत गुणरथान कहते है । 
श्सके दो भद है -स्वस्थान अ्रप्रमत्तचिरत आर 
आम ता गत निशय अप्रमत्तविरत । स्वस्थान श्रप्रमच बिरत 


वाला पतन कर पष्ठ गुण स्थान में श्राता है और 
पुन. सप्तम गुणस्थान में जाता है। यह छठतरे और 
सातवे ग्रुणस्थान का परिवर्तन एक जीवन में 
हजारो वार चलता रहता है। जो मुनि चारित्र 
भोह की उपशामना अश्रथवा क्षपणा करने के लिए 
उपभम श्रेणी अथवा क्षपक श्रेणी मांडने की तैयारी 
में हैं वे सातिशय श्रप्रमत्त विरत कहलाते है। 
इनकी श्रपेक्षा इस ग्ुणस्थान का दूसरा नाम 
ग्रवःकरण भी है। जहां सम और विपम समय- 
वर्ती जीवो के परिणाम समान और असमान-- 
दोनो प्रकार के होते है उसे अ्रवःकरण कहते है । 
यह सप्तम गुरास्थान, प्रथम, चतुर्थ पंचम और 
पष्ठ गुणस्थान से प्राप्त क्रिया जा सकता है और 
पतन की अपेक्षा अष्टम ग्रुणस्थानवर्ती मृनि भी 
इस गुणस्थान मे आते है। यहां परिणामों की 
विशुद्धता मच्थर गति से बढती है अ्रतः उत्तर 
समयवर्ती जीवों के कुछ परिणाम पिछले समय- 
वर्ती जीवों के परिणामों से समान ओर अ्समान- 
दोनो प्रकार के होते है। यहा तथा अप्टम और 
नवम्‌ ग्रुणस्थान में परिणामों की समानता एवं 
प्समानता नाना जीवो की अपेक्षा घटित होती है । 
(8) श्रप॒तंकरण 

विशुद्धता का वेग वढ़ जाने से जहाँ प्रत्येक 
समय अश्रपूर्व-अ्रपूर्व नये-नये करण-परिणाम होते 
है उसे श्रपू्व#रण गुणस्थान कहते हैं । इन अपूर्व 
श्रपूर्व परिणामों के फलस्वरूप ग्रुण संक्रमण, स्थिति 
काण्डक घात अनुभाग काण्डक घात आर गुण 
श्रेणी निर्जरा होती है। अश्रघ'करण गुणस्थान से 
जितना काल लगता है उससे यहाँ अ्रल्वकाल लगता 
है परन्तु परिणामों की संख्या बदन होनी है। 
उस ग्रणस्थान में उत्पतन की अपेक्षा सप्तम गुण- 
स्थान से और पतन की प्रपेश्ा नवम्‌ गृणरथान से 
जीव श्ाते ह 


(9) अनिवत्तिकर 6ा 
जहां सम समसवर्ती जीवों के परिणाम समान 
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झौर भिन्न समयवर्ती जीवों वे परिणाम भिन्न 
ही होते है तथा एक समय से एव. ही परिणाम 
होता है उसे अनिवृत्ति कहते हैं । भ्रपूवव् रण गृण- 
स्थान भें वह गये चार ग्रावदइयक भी यहा प्रारम्भ 
मे बुछ समय तक होते रहते हूँ। उसके बाद 
उपश्षम श्रेणी वाला चारित्र माहनीय वी प्रदृतियों 
का उपशम झोर क्षपक श्रेणी वाला क्षय करता 
है । दशम गुणस्थान में प्रवेश करते रामय वेवल 
सज्वलन कक्‍्पाय सम्बंधी सूटक्षम लोभ वा उदय 
रहता है भ्रय का उपशम या क्षय हो चुकता ह। 
इस गुणस्थान ये पूर्वाघ तक वेद वा उदय रहता 
है इसलिये उसे सवेद सकपाय बहुते हैं घ्रार उप्तके 
बाद वद वा उदय ने रहन से अवेद सक्धाय कहने 
हूँ। ध्यान रहे कि चारित्र मोहनीय का बाप नवम्‌ 
गणस्थान तके ही होता है उसके आग उसका सवर 
हा जाता है 


(१9) सूक्ष्म साम्पराय 


जहा मात्र सज्वलम सम्बधी लोभ कपाय का 
भरूधम उदय शेप रह जाता है उसे सूक्ष्म सापराय 
कहते हू। झातमृहत के भीतर उस सूद्म लाभ 
वा, उप“म श्रेणी बाला उपशम कर चुकता है 
भ्ौर क्षपक श्रेणी वाला क्षय। सक्पाय अवस्था 
दरामम गगस्थान तक उसके श्रागे निष्फ्पाय या 
वीतराग दशा प्रव॒ट हो जाती है। सापरायिवः 
भोसखव इसो गुणस्थान तक हांता है तथा चार 
अकार का बंध भी यहीं तक हाता है ?। श्राग्रे 
4, 2 और 3वें गुणल्थान में भात्र ईयापथ 
आजशव एव श्रकृति और श्रदेश कब ही होते हैं । 
उत्पतन की अपेक्षा इस गुणस्थान में नवम 
स्थान से जीय श्रात्ते हैं और पतन को 
ग्यारहवें गुणस्थान स पतन कर आते हं। 
नज-+- 


ग्ुण- 
अपेक्षा 


कट 
चार प्रवार का अनुभाग बच यथा, साता का गंड, खवाड 
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(4]) उपशान्त कपाय--उपशा'त मोह 


जहां चरित्र मे मोटनीय यर्म या पूर्ण रुप से 
उपशम हो जाता है उसे उपशाल मोह या उप- 
धानत कपाय वहते हैं। उत्पतन वी भ्रपक्षा इसमें 
दम गुरास्थान से जीव झाते हैँ। वारहयें आदि 
भुणस्थानों से पतन नहीं होता । प्रत पतन मी 
प्रपश्णा काई जीव उपरितन गरुणस्थानों से पतन 
पर इम ग्रुगस्थाय में नहीं ग्रात। परन्तु इप 
गुणस्थात से पत्ता वर जीव दशम ग्रुसस्थान में 
जाते हूँ श्रथवा मृत्यु हो जान पर मीघे चतुय 
गुग्गस्थात में भ्राते हैं। उपश्यात सपाय ग्रुणस्थान 
बाला जीव श्रम से पतन बरता हुआ प्रथम गुण- 
स्थान तक पहुँच जाता है परतु क्षायिया सम्पगृ- 
दृष्ठि जीव चतुथ गुणम्धान से नोचे नहीं जाता । 


(42) क्षोरमोह 


जर्ता मोहनीय वम वी सत्ता नहीं रहती वह 
क्षीणमोह गुशमस्थान कहलाता है। इसया काल 
अनमु हूत ही है। इमसे भीतर शुनल ध्यान में 
प्रभाव से जीव धेष तीन घातिया कर्मों पा क्षय 
वर तरहवें गुशम्थान में प्रवेश मरते है। इस 
गुणस्थान से किसी था पतन नहीं होता । 


(+१) सथोग कफेवलिजिन 


जहा चार धातिया कमों वा क्षय हो जाने से 
बेवल घान प्रकट हो जाता है साथ ही योग 
निद्यमान रहते हैं इसलिये उह सयोग वेवलिजिन 
कहते है। इस गुणस्थान का जघगय काल भ्रन्त- 
मु हत झौर उद्छष्ट काल श्राठ वर्ष अन्तमु हृतत 
कम्र एक कोटि पूर्व बप है। यदि बोई तीर्थवर 
केवली होते है ता उनका देवरचित समवमरशा 
होता है श्रोर सामाय केवली वी गघ बुदी बनती 


बकाया नस मम मय अपार लक शकरा और अ्रमृत रूप॥ -सम्पादक 


हि ननकी आज ्य् 


है। अन्तक्ृषत केवली अ्रन्तमु ह्ते के भीतर चेतुदेंश 
गुशस्थान में प्रवेश कर मोक्ष प्राप्त कर लेते हूँ 
इनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरती। इस गृणुस्थान- 
वर्ती मुनियों को जीवन्मुक्त, जिन या अ्ररहत 
कहते है । 

(44) अयोग केवलि जिन 


जिन केवलियों के योग भी नप्ट हो जाता है 
उत्हे श्रयोगकेवलि जिन कहते है। यहां गील के 
श्रठारह हजार भेदो की पूर्णता हो जाती हैँ इसलिए 
इन्हें शलेश्य-शील का ईएवरपना प्राप्त होता है। 
इस गुणस्थान वर्तीजीव के एक भी कर्म प्रकृति का 
बन्ध नही होता । इसका काल श्र इ उ ऋ लू इन 
पांच अक्षरों के उच्चारण में जित्तना काल लगता 
हैं उतना है। इसके उपान्त्य समय में 72 और 
प्रस्तिम समय में 43 प्रकृतियों का क्षय कर यह 
जीव ऊब्वंगति स्वभाव के कारण एक समय के 
भीतर सातराजू प्रमाण गमन कर सिद्धालय में सक् 
के लिए विराजमान हो जाता हैं। लोक के ऊपर 
तनुवातवलय का उप१रितन 525 घनुप की मोटाई 
वाला क्षेत्र सिद्धालय कहलाता है यह 45 लाख 
योजन विस्तार वाला है। सब सिद्धजीवों का निवास 
यही होता है। 3| हाथ से कम थ्रौर 525 घनुप 
से श्रधिक अवयाहना बाले जीव मोक्ष नही जाते । 
सिद्ध परमेष्ठी ग्रुशस्थानातीत होते है ब्रर्थात्‌ उनके 
फोई भी ग्रुणस्थान नहीं होता । 


इस तरह गुण स्थानों का सामान्य स्वरूप और 
उनके उन्पतन-निपतन का ज्ञान प्राप्त कर लेने के 
वाद चिम्नाड्लित बातों पर भी ध्याव रखना 
चाहिए । 
श्रेणियां प्लौर गुर स्थान 


उपशम शोर क्षपक के भेद से श्रेणी के दो भेद 
है। उपझम श्रेणी, द्वितीयोपशम सम्यवदृष्टि श्रीर 
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क्षायिक सम्यक्दृष्टि मांडते हैं परन्तु क्षपक श्रेणी 
लायिक सम्यवद॒प्टि ही माडते हैं। श्रेणियों का 
प्रारम्भ अपू्व करण नुणखस्थासन से होता है। उपणम 
श्रेणी के 8, 9, 0 और ]| थे चार ग्रुगस्थान है 
तथा क्षपक श्रेणी के 8, 9, ।0 ओर 2 थे चार 
गुणस्थान है। उपणम श्रेणी एक भव में 2 बार से 
आअधिक नही मोड़ी जा सक्रती और अनेक भवों की 
ग्रपेक्षा चार बार । इससे भ्रधिक उपणम श्रेणी नहीं 
होती । भावलिज्ञी मुनियपद भी 32 बार से अधिक 
प्राप्त नही होता । 32 वी बार के मुनिलिज्ध से 
नियमन-मोक्ष प्राप्त कर लेता है। क्षपक श्रेणी एक 
बार से अधिक नही माँड़नी पड़ती । 


सम्यस्दशंत ओर गुणल्थाव 


सम्यक्दर्गक के तीन भेद हैं -!. झ्रौपशमिक, 
2. क्षामोपशमिक और क्षायिक | ग्रौपशमिक के 2 
भेद है-. प्रथमोप्मम झौर 2. हितीयोपशम । 
प्रथमोंगम और क्षायोप्रमिक सम्यक्दर्णशन चतुर्थ से 
सप्तम गुगस्थान तक, ह्वितीयोपशम चतुर्थ से 
ग्यारहवे तक ओर क्षायिक सम्यकदर्शन चतुर्थ से 
चौदहवे तक तथा सिद्ध श्रवस्था में भी विद्यमान 
रहता है । ह्वितीयोपशम श्रौर क्षायिक सम्यवर्दर्शन 
की प्राप्ति क्षायोपणमिक सम्यकदुष्टि को होती है, 
आ्ौपश्ममिक सम्यक्दप्टि को नहीं। प्रथमोपशम के 
छूटने पर दूसरी वार क्षायोप्मिक सम्कत्वय की 
प्राप्ति होती है । परन्तु वेदक का काल निकल जाने 
पर प्रथमोपशम के बाद पुनः प्रथमोपणम प्राप्त हो 
सकता है । क्षायिक सम्यवदर्शन के सन्मुखजीब 
करण कर पहले अनन्तानुवन्धी को श्रप्रत्याख्यानादि 
रूपकर विसयोजित करता है पथ्चात्‌ फिर से 
धारण कर मिथ्यात्व का सम्यट मिथ्यात्व सम्यटट - 
मिथ्यात्व को सम्बय्न्व प्रकृति सुप करता है। 


जिसकी सत्ता में सिर्फ़ सम्यकत्व प्रकृति भेष रही है 


न 
श्र 
हि 


'सम्यवत्व और सम्यड मिथ्यात्व प्रक्ृृतियाँ मिथ्यात्य रप परिश्यित हो जाये तब वेदक का काल 


समाप्त कहा जायेगा । “सम्पादक 


हे 


ब्र ना | # है] 
क 
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वह इतदृत्यवेदक सम्यक्दृष्टि फहलाता हैँ। झायु 
समाप्त हान पर वद्धायुप्क जीव चारो ग्रतियों में 
जा सफक्‍ता हू । 


भ्रायुब'घ शौर गुणास्थान 


प्रथम ग्रुणस्थान में चारो आयुम्नो का वन्ध 
होता है द्वितीय गुणस्थान में तियन्च, मनुष्य और 
देव का बन्ध होता है, तृतीय गुणा स्थान में किसी 
भायु का बन्ध नहीं होता, चतुथ गुण स्थान में 
देव श्रौर नारकियों के मनुप्यायु का बाघ होता है 
परतु मनुष्य शौर तियचो के देवायु ही का 
वेघ होता है। पाचवे, छठवें और सातवें गुणस्थान 
मे देवायु का वघ होता है इसके आगे के गुणस्थानों 
मे ग्रायु क्म का बाघ नहीं होता। यदि कोई 
प्रैवद्धायुप्वँ' मनुप्य उपधम श्रेणी माड कर 
ग्यारहवें गुणस्थान तक पहुद्ा है तो उसवा चहा 
मरण नहीं होगा । वह पतन कर जब सातवें या 
उससे नीचे के गुणस्थानों मे आवर आयु बच 
करेगा तभी उसका मरण होगा । जिस जीव ने 
देवायु को छोड पभ्ाय श्रायु का वन्ध कर लिया है 
पह उस जीवन में अणुन्नती और महाव्रती नहीं 
हो सबता | क्षपव' श्रेणी भाडने वाले मनुष्य के 
किसी झायु का बघ नही होता । उपक्म श्रेणी में 


उसी का मरण होता है जो देवायु का बाघ कर 
धेणी माढता है । 


ध्यान श्र गुणस्थान 


प्रथम से लेकर पचम गुणस्थान तक तारतम्य 
सिये हुए रौद्र ध्यान हो सकता है। आतध्यान 
पप्ठ ुगस्पान सेक हो सक्तता है परतु वहा 
निदान भाम का प्रातध्यान नहीं होता। धमध्यान 
चतुय से लेकर सप्तम तक' हो सकता है परतु 
भ्हस्थ के सस्याने विचार धम ध्यान नही होता ।* 
दोनों श्रेणिया मे शुबलध्यान होता हू । वोरसेन 


मी पूज्यपाद हज +*-मम 
भा पृज्यपाद ने धर्मध्यान के सभो प्रकार महस्थ 
४५० [५ - सम्पदव 
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स्वामी के उल्लेखानुसार चतुथ से दशम गृणस्थान 
तक घर्म्यध्यान होता है उसके आगे शुक्‍्लघ्यान । 


गुणास्थान भौर मार्गएश 


मरकगति, देवगति और भोग भूमि में आदि के 
चार गुणस्थान हो सकते है । बममूमिज तियच के 
आदिके पाच गुरणस्थान हो सकते है और कमं॑भूमिज 
मनुष्य के सभी गुणस्थान हो सकते हैं। एकद्रियो 
में भ्रग्ति कायिक और वायु कायिक को छोडकर 
तीन स्थावरों तथा विकलजयों में मिथ्यादृष्टि भ्रौर 
सासादन गुणस्थान हो सकते है परन्तु सासादन 
अपर्याप्तक अवस्था में ही होता है। सासादन में 
भृत्त जीव नरक नही जाता भ्रत वहा अपर्याप्त 
अवस्था मे सासादन ग्रुणस्थान नहीं होता। 
पचेटद्रियों के सभी गुणस्थान हो सकते हू । स्थावर 
बाय में प्रारम्भ के २ और श्रसकाय में सभी गुणा 
स्थान सभव है । संयोग अभ्रवस्था मे प्रारम्भ ने 
१३ और ग्रयोग अवस्था मे चौदहवा गुरणाम्थान 
होता है । औद्यरिवमिश्रकाययांय में प्रथम, 
द्वितीय, चतुर्थे और केवलिसमुद्घात वी श्रपेक्षा 
भयोदश गुणस्थान होता है। झौंदारिक वाययोग 
में प्रथम से लेकर त्रयोदश तक गुणास्थान होते है । 
चैक्रियिक मिश्र काययोग म प्रथम, द्वितीय और 
चतुर्थ ग्रणगुस्थान तथा वज्रियिक काययोंग में 
प्रारभ्भ के चार ग्ुणस्थान हो सकते हैं। आहारा 
भर श्राहारकमिश्र वाययोग मे एफ छठवा 
गुणस्थान ही होता है । वार्मएण काययोय मे पहला 
दुसरा, चौथा झौर केबलि समुद्घात की अपेक्षा 
तेरहवागुरास्थान होता है । भसत्य और उभय बचन- 
योग, तथा मनोयोग मे प्रारम्भ के बारह गुरास्थान 
सभव हैं। सत्यवचन और झनुभय वचनयोंग 
तथा ये दोनो मनोयोग प्रारम्भ के तेरहवें गुएस्थानल 
तवा होते हैं। ध्यान रहे कि तेरहवें गुणस्थात मे 
मनोयोग उपचार से ही होता ह्‌ । 


वे थी स्वीकार 'किग्रे है। सत्ति /£/३६/ 


भावबेद की शअ्रपेक्षा तीनो वेदो में प्रारम्भ के 
£ गुणस्थान होते है द्रव्यवेद की अपेक्षा द्रव्य स्त्री 
और द्रव्य तपु सक के प्रारम्भ के पांच और द्रव्य 
पुरुष के सभी गुणस्थान होते है। कपाय की 
अपेक्षा, अ्रनन्तानुवन्धी क्रोधच मान माया लोभ 
हितीय गुणशस्थान तक, अ्रप्नत्याख्यानावरण चतुर्थ 
गुणस्थान, प्रत्याख्यानावरण पंचम गुणशस्थान तक 
और संज्वनन दशम गुणस्थान तक रहती है। 
ज्ञान की अपेक्षा, सति, श्रुत और श्रवधि ज्ञान चतुर्थ 
से बारह॒वे तक, मन पर्यय ज्ञान छठवे से बारहवे 
तक तथा केवल ज्ञान १३ और चौदहवें गुणस्थान 
में रहता है । इसके आगे सिद्ध भ्रवस्था मे रहता 
है | कुमति कुश्रुत और कुअ्रवधि, प्रारम्भ के ३ 
गुणस्थानों मे होते हैं। सामायिक छेदोपस्थापना 
चारित्र छठवे से नोवे तक, परिहार विशुद्धि छठवे 
सातवे मे, सूक्ष्मसांपराय दसवें में तथा यथा- 
ख्यात ग्यारहवे से लेकर चौदह॒वे गुरास्थान तक 
होता है। देश सयम पचम गुरास्थान में और 
असयम प्रारम्भ के चार गुणास्थानो होता है। 
दर्शन की अपेक्षा चक्षुक्शन पहले से बारहवे तक, 
अवधिदर्शन चतुर्थ से बारहवें तक तथा केवल 
दशन तेरहवे और चौदहवे गुरास्थान मे होता है । 
लेब्या की श्रपेक्षा कृष्ण, नील और कापोत लेश्या 
पहले से चतुर्थ तक, पीत, पद्म, शुक्ल पहले से 
सातवें तक और शुक्ल लेश्या पहले से तेरहवे 
गुशस्थान तक होती है। चौक्हवे गुणस्थान में 
कोइ लेदया नहीं होती। भव्यत्व की अपेक्षा 
भव्य के चौदह गरणस्थान होते हैं श्रौर 
अभव्य के सिर्फ पहला गुणस्थान होता है। 
सम्यवत्व की श्रपेक्षा प्रथमोपशम और क्षायोपणमिक 
सम्यग्दर्शन चतुर्थ से सप्तम गृणस्थान तक होते 
हैं, द्वितीयोपशम में चतुर्थ से ग्यारहवे तक ओर 
क्षाधिक के चतुर्थ से चौदहवे तक गुणस्थान होते 
हूं। सम्यूडमिथ्यात्व मे तृतीय, सासादन में द्वितीय 
ओर मिथ्यात्व में प्रथम गुणस्थान होता है। 
सजी की श्रपेक्षा संती के प्रारम्भ से १९ शभौर 


असज्ञी के प्रथम गृणस्थान होता है। तेरहवे 
चौदहवे गुणस्थान वाले संजी असंज्ञी के व्यवहार 
से रहित होते है क्योंकि भाव मन बारहवे गुण- 
स्थान तक ही होता है। आहारक की अपेक्षा 
आ्राहारक जीव के प्रारम्भ के १ २गुणस्यथान श्र श्रना 
हारक के पहला, दूसरा, चौथा, समुद्घात तक की 
अपेक्षा तेरहवां, तथा चोदहवां गृणस्थान होता है + 
सिद्ध भगवान के एक भी गुणस्थान नहीं होता 
क्योकि गुणुस्थान का वर्णन ससारी जीव करे 
अपेक्षा किया जाता है । 


भाव ओर गुरास्थान 


मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में श्रौदयिक, सासादन 
में पारिणामिक, मिश्र में क्षायोपेशमिक और 
ग्रविरत सम्यग्द्ष्टि. के सम्यक्त्व को अ्पेक्षर 
प्रौपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक-तीन भाद 
होते है | आगे देशविरत, प्रमत्तविरत भर श्रप्रमत्त 
विरत में क्षायोपशमिक भाव होता है, उपशम श्रेणी 
में श्रोपष्ठमिक और क्षपक श्रेणी में क्षायिक भाव 
होता है, तथा बारहवे शआ्रादि गुणस्थानो में क्षायिक 
भाव ही होता है । भावों का यह वर्णन दर्शनमोह 
ओर चारित्र मोह की श्रपेक्षा है, ज्ञानावरणादि 
अ्रन्य कर्मो की श्रपेक्षा नही | 


मरशण और गुणस्थान 


मिश्र गुणस्थान वाले, निवृ त्यपर्याप्त श्रवस्था 
को धारण करने वाले, मिश्र काययोगी, क्षपक्ष 
श्रेणी चढ़ते हुए, श्रपूर्वकरण ग्रुणस्थान के प्रथम 
भाग वाले, प्रथमोपशम सम्यकत्व वाले, श्रौर सातवें 
नरक के ह्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ गुणस्थान वाले 
जीव मरणा को प्राप्त नही होते। इनके सिवाय 
श्रनन्तानुन्बधी का विसयोजन करके मिथ्यात्व गुण- 
स्थान को प्राप्त होने वाला जीव प्रन्तमु हत॑ तक 


मरण को प्राप्त नही होता तथा दर्शन मोह की क्षपणा 


करने वाला जब तक झनन्तानुबन्धि का विसंयोजन 
कर सथा मिथ्वात्व व सम्यद मिथ्यात्व का सराम्य- 
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बत्व प्रवत्ति में सक्मरा वर व्ृतशृत्य बेदवा नहीं 
बनता तब तक भरण नहीं करता । 


कृतकृत्यवेदक सम्यर्दृष्टि वा काल प्रन्तमुं हर्त 
हैं उसके चार भाग में से पहले भाग में भरे हुए 
जीव देवो मे, दूसरे भाग में मरे हुए देव और 
मनुष्यों में, तीसरे भाग में मरे हुए देय, मनुष्य भौर 
तियाचा श्लौर चतुथ भाग में भरे हुए जीव चारा 
गतियो में से विसी गति म॑ उत्पन्न होते हैं । 


गुसास्थानो मे चढ़ने श्रीर उत्तरमे का फ्वरम 


इसका सामा-्य वणन पहने किया जा चुका 
है। विशेष स्पप्टीव रण इस प्रकार है-- 


मिथ्यादृष्टि गुणस्थान भूमि वा स्प्श््प है। 
उसके सातिशय भेद में यह जीव करणजब्धि ये 
प्रभाव से सम्यवत्व घातव प्रग्नत्तियों का उपशप्त 
करता है तब चतुथ गुणस्यान भे जाता है, मिश्र 
प्रकृति का उदय आन॑ पर तीसरे गुणस्थान में 
गिरता है। झमातानुब धी वा उदय श्रातरे पर 
दूसरे गुरास्थान मे जाता है झौर मिथ्वात्व प्ररृत्त 
ता उदय झान पर प्रथम गुणास्थान में पहुचता है। 
सेम्यक्त्व प्रकृति का उद्रय होने पर घेल्वः सम्यग्दष्टि 
वनता है श्रीर उसके थाद ग्रनतानुवधी का 
विसधोजन और दशन मोहनीय वी सीन प्रछ्नढ्षियो 
का क्षय, भथात सातो प्रद्ृतियों का क्षय होने पर 
क्षायिक सम्यदाप्टि जनता है। दशनादि प्रतिमा 
रूपी चारिभ्र न होने वे बारुण यह जीव चतुध 
प्णम्थान मे रहता है तथा अधिरत सम्यर्दच्ट 
पहलाता ह पश्चात पप्रत्याप्यानावस्ण चनुष्क' ५8 
श्रनुदय हान से पचम झार प्रत्यास्यानावरण चतुप्का 
ता अनुदय हान से सप्तम गुणस्थान को प्राप्त 
होता है | यहा से पतन कर उठवें भाण्स्थान मे 
पाता है और फिर नीछ वे- पाच गुणस्थानो में से 


विभी भी गुणस्थात में जा मकता है। सादि 
मिथ्यादृष्टि जीव तीसरे गुणम्थान में भी पहुच 
सकता है | इस कथन से यह प्रतिफलित होता है 
कि भिथ्यादृष्टि गुणस्थाम बाला, सासादन श्ौर 
प्रमत विरत को छोडवर श्रप्रमत विरत पयन्त 
चार गुणस्थानो को प्राप्त होता है। दुसरे गुण- 
स्थान वाला मिथ्यात्व को और मिश्र गुशास्थान 
वाला प्रथम भौर चतुथ दो गुणस्थागों को प्राप्त 
होता है। प्रविरत सम्यग्दुष्टि तथा देश विरत 
दोनों प्रमत्त विरत वो छोडवर श्रप्रमन विरत 
पयन्त पाचों गुरस्थाना में जाते हैं। प्रमत्त विरत 
गुणस्थान वाला अप्रमत्ते पिरत पयन्त ६ गुणमस्थाया 
में जाता है भ्रीर अ्प्रमत्त विरत गुणस्थान वाला 
छठनें गुशस्थान को तथा उपशम क्षपव॒ ग्रपूउ॑-रश 
को श्रौर मरण वी श्रपक्षा देवगति सम्ब'धी भ्रविरत 
सम्यर्दृष्टि-इस प्रकार तीन युणरुपानों को प्राप्त 

होता है। प्पूचकरणादि उपशम श्रेणी बाते जीव 
उपणम खश्षेणी वो त्रम से चढते हू झौर क्रम से 
उनरते भी है। उपशम श्रेणी में मरे हुए जीव 

नियम से देवगति में उत्तन होते हैं और पिग्रहगति 
में ही चतुथ गुरास्थान था प्राप्त हो जाते है। 

इस तरह उपशम श्रेणों वाले के चदने की अ्पेला 

अनन्तर ऊपर या शौर गिरने की अ्रपक्षा प्रनतर 

नीचे फा सौर मरण की अपक्षा चौथा ये तीम 

गुणस्थान होत्त है। उपशात्त कपाय के दसवा श्ौर 

चौया ये दो ही गुणस्थान हाते हू । क्षपत्र श्रेणी 

वाला दसवें गुणस्थान से मिय्मपुवक बारहवे 

गुणस्थान को प्राप्त होता है और बहा से राम से 

झ्रागे के पुणस्थानो को प्राप्त होता हुआ मोक्ष को 

प्राप्त हांता है 


इस प्रकार गुणस्पाना का सक्षिप्त वणन किया 
है। करणानुयोग के भ्रमभ्यासी पुरुष भ्रथवा महिला 
को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिये। 
ध्आ 
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देव-पजा 


[] डा० गुलावचन्द जन 


एम. ए. (हिन्दी, सस्क्ृत) पी एच. डी, जैन दर्शनाचार्य 


पूजा प्रकरण में विशेषकर चार- वातों पर 
विचार किया जाना झावश्यक है। -पृजा, 
2-पुजापा (द्रव्य), 3-पुज्य श्ौर 4-पुजा का 
फल । 


भारतीय धर्मों मे ऐसा कोई धर्म नही है 
जिसमे पूजा शब्द न झाया हो । विधियां अनेक 
हो सकती है, पूज्य भी नाना हो सकते हैं, पूजा 
को सामग्री भी विभिन्न हो सकती है किन्तु पूजा 
के फल में प्राय: सभी एकमत है। सभी पूजा 
से इष्ट की सिद्धि चाहते हे। सम्यग्दृष्टि का 
दृष्टिकोण सभी प्रकार के पूजकों से निराला है । 
वह पूज्य से कुछ न चाहकर इसको भक्ति का एक 
अंग समझता है और वह पृज्य के गणों में अनुराग 
होना मानता है। “गणेप्यनुरागोभक्ति.” श्रर्थात्‌ 
देव शास्त्र गुरु के गुणों में श्रनुराग होना भक्ति 
है। सम्यग्ृष्टि होकर यदि देवशास्त्र गुरु के 
गुगों के प्रति बहुमान नही श्राया श्रर्थात्‌ भक्ति 
के भाव नही हुए उसको झ्रभी सम्यक्त्व हुआ ही 
नहीं ऐसा मानना चाहिये । 


पजा-- 
पूजा अब्द के श्रमर कोप में छ. पर्यायवाची 
गिनाये है--“पूजानमस्यापचिति. सपर्याचर्हिणाः 


(समा;) श्र्थात्‌ पुजा, नमसस्‍्या, अ्पचिति, सपर्या, 
प्रचा और श्रहंणा, ये छः घब्द पूजा वाचक हैं । 


गाहँसस्‍्थ्य धर्म मे श्रावक के छः कर्म बतलाकर 
पूजा को प्रथम स्थान दिया है -- 


“देवपूजा गृरूपास्ति स्वाध्याय संयमस्तप' । 
दान चेव गृहस्थानां पटकर्मारिस दिने दिने ॥ 


पजा के अंग -- 
पजा के पांच श्रृंग हैं-- 
आह्वानन स्थापन चंव, सन्निधिकरणं तथा। 
पूजाविसजंनं चेंव, पश्चचा पूजन मतम्‌ ॥ 
. आ्राह्वानन करना-- 


पूजा के प्रारम्भ में पूज्य को बुलाना, भ्राह्वानन 
कहलाता है। यथा--5» छी सिद्धचक्राधिपते 
सिद्धपरमेण्ठिन श्रत्त श्रवत्तर, अवतर (पअ्राह्वाननम) 


2. स्थापन्र करना-- 


बुलाये हुए पुज्य (देवादि) को बिठाना था 
राना स्थापना कहलाता है। यथा--»» ही 
श्री सिद्धाचक्राधिपते सिद्ध परमेप्ठित ! अच्र तिप्ठ 
तिप्ठ (रिथापनम्‌ ) 


3 सन्निधिक्ष रण क रना- 


नुलाय हुए अथवा ठहराय हुए पृछ [ देवा: ) 
वो निकट लाना सजिधिकरणा इजलाता # | जैमे 
4४ ही क्षी सिद्धवकासिपते सिद्धपरमंेप्टिन प्रत्र 
मम नप्निद्दिता भव भवत्र 
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4 पुजा करमा-- 


पूजा वे चार अगर हैं-स्तोत पढ़ना, (झरना 
करना, भ्रध पाद्य वरना, जयमाला भ्र्धात्‌ ग्रुणानु- 
वाद फरना झौर पग्राशीवचन वहना । 


क-शअचेना या स्तोनल पाठ फरमा-- 


नानापयोगविमल विशदात्मम्प, 

सूधष्म स्वभाव-परम यदनन्त वीर्यम । 
क्माधघ कक्ष दहन सुफ सस्य-वीजम्‌, 
पन्‍न्दर सदा निल्‍पम वर सिद्ध चत्रम्‌॥ 
कर्माप्टक-विनिमु क्त मोक्ष लक्ष्मी-नित्देतनम्‌ । 
सम्यकक्‍त्वादि-गुणोपेत मिद्धचत्र नमाम्यहम्‌ ॥ 


प्रचना के पश्चात्‌ पूभव अपन आराध्य यो 
ग्रध समर्पित करता हैं-- 


स-अधघ देना -- 


गधाडय धुपयां सधुश्बत गण संग घर चादनम्‌, 
पुप्पौद्य विमल सक्षतक्षत-चय-रम्य चर दीपक्म । 
धूप गवयुत ददामि विधिध श्रेप्ठ फल लब्धये, 
सिद्धाना युगपत्कमाय विमल सक्नोत्तर वा-छिपम ॥ 


* छ्वी सिद्ध चत्राधिपतये सिउपरमेपष्ठिन 
अनघपक प्राप्तये अघ निवयामि | 


प्रध देने वे पश्चात पूजा श्रपने पूज्य के 
पुयानुवाद करता है, इसी का जयमाला बहते हैं -- 


ग-विवण विगघ विमान विलोभ, 
विमाय विकाय विशब्द विज्योभ। 
अनाकुलकेवलसव बिभोह्‌ प्रसीदविशुद्ध- 
सुसिद्धसमूह ॥ 


जयमाला के पदचात्‌ आशीवचन कहना पूजा 


का ग्रन्तिम झ्ग है। पूज्य को महानता से पूजव 
स्वयं ही आश्वीवचन कहना है -- 


ध-प्राशीवचन 


पभसमसमयमार चारच॑त य चिहद्द , 
प्रर-परणति-मुक्त पं्चननादीद्र बाषम्‌ | 
निसिलगुणय्त मिद्धात्र विशुद्ध , 
स्मरतिनमति यो वा स्तीतिसो$म्येति मुक्तिमु ॥ 


पूजा के मूलमूत पाच प्रगो में प्रत्तिम विमजन 
को धाचाये न निम्न ध्रवार बताया है-- 


“पब्राहना ये पुरा देवा लब्धभागा यथा प्रमम। 
ते मयाम्यविताभवया सर्वेयान्तु यथास्वितिम्‌ ॥ 


इस प्रवार पूजक भपोतें पूजानुष्ठान वो 
विसजित वरता है । 


पूझा के प्रकार-- 


साधारणतया पूजा मे दो प्रवार मान जाते 
हैं--द्रव्य पूजा 2-भाव पूजा | द्वब्य पूजा द्रव्यो 
मे घालम्वन से वी जाती है श्लौर भाव पूजा मात्र 
भ्रपने भावों ये सहारे से ही वी जाती है। जैनेतर 
अपने घ्राराध्य को भ्रपने इच्छित द्वव्यों से पूअते 
हैं क्सु जैन परम्परा में जल, चादन, प्रक्षत, 
पुष्प, नैवेध, दीप, धूप भौर फल इस झाठ द्वब्यो 
से ही पूजते हैं ? इन द्वव्यों फे सहारे से वो जाने 
वाली पूजा द्रव्य पूजा यहलाती है। विवेककी 
जन प्राशुक द्रब्य ही से पूजा वरते हैं, वे ध्यान रखते 
हैं कि जहाँ तक हो सके बम से यम आरम्भ हो 
झौर हिंसादि पाप न हो। बिलु जिनमे विवेक 
की भात्रा कम है वे द्रव्य वी शुद्धि, उसकी प्राशु- 
बता का ध्याग ने रखकर झप्राशुव द्रव्य काम में 
लेते हैं, हिमादि पापों का भी उनको ध्यान नहीं 
रहता। वे मात्र प्रदशन को ही पूजा का ठाठ 
मानते हैं। यह ठीक नहीं है। ऐसा बरने से 
बजाय पुृण्यार्जन के पापाजन होने वी अभ्रधिक 
सम्भावना रहती है चाहे द्रव्य कम हो बिन्‍्तु 


ाीाज-----+-..0नशुूभौर धनवध होना चाहिये। भौर भ्रनवच्च होना चाहिये । 
जा 8)8्त+5+5"55क्‍...ह2ह#हु॥ैह0.. है हुए। 
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कक १-० जन अननन तह मरी 


भाव पुजा- 


भाव पूजा में पूजक मात्र श्रपने भावो के 
सहारे ही श्रपने आराध्यदेव की पूजा करता है 
वह कहता है-- 


“तनिजमनोमणि भाजन भारया, 
समरसेक सुधारस धारया । 
सकलवोधकलारमणीयकं, 
सहजसिद्धमह॑ परिपूजये ॥” 


. 2. पुजापा- 


पुजापा श्रथवा पूजा द्रव्य के सम्बन्ध में 
ऊपर विचार किया जा चुका है। यहां इतना 
विशेष ज्ञातव्य है कि पूजक सांसारिक वस्तुओं के 
लिये पूजा न कर तथा स्वर्गादि गतियों के लिये 
पूजा न कर अपेवर्ग के लिये ही पूजा करे । यद्यपि 
पूजा का फल सांसारिक संयोग और स्वर्गादि 
उत्तम गति है, किन्तु सम्यर्दृष्टि पूजक के भाव 
कुछ मांगने के नही होते, उसे तो उनके गुणों में 
अनुराग होने से भक्ति करता है, कुछ पाने के 
भावों को लेकर पूजा नही करता उसके भाव इस 
प्रकार बनते है- 


. में जन्म जरा मृत्यु के विनाश हेतु जल 
चढ़ाता हूँ । 


2. संसार ताप को दूर करने हेतु चन्दन 
चटाता हें | 


3. श्रक्षय पद की प्राप्ति हेतु श्रक्षत चढ़ाता हूँ । 
4. काम बाण के विध्वंग द्वेतु पुष्प चढ़ाता हूं । 


७. क्षुवा रोग के नाथ करने के लिये नेवेद्य 
घढ़ाता हूँ । 
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6, मोहान्धकार के नाश हेतु दीपक चढ़ाता हूँ । 
7. अ्रष्टकर्म के क्षय करने हेतु धूप चढाता हें 
8, मोक्षफल की प्राप्ति हेतु फल चढ़ाता हूँ 


इसके अ्रतिरिक्त श्र॒ध॑ चढ़ाने के लिये भी 
उसकी भावना ग्रन्थ पढे की प्राप्ति ही रहती है । 


3, पृज्य- 


जिसकी पूजा की जाती हैँ वह पूज्य होता है । 
इनमें सच्चा देव, सच्चा जास्त्र और सच्चा गृरु 
ही पूज्य के स्थान कहें गये है। इसके साथ देव 
के गुणों की, जिनवाशी की तथा गृरु और गुरु 
के गुणों की पूजा ही करणीय है, श्रन्य की नहीं 
क्योकि वीतरागी देव को छोडकर सरागी देव 
पूज्य नही होते। बीतराग्ग की वाणी ही बीत- 
रागता की पोपक होती है श्रतः वह ही पूज्य है। 
राग-द्व प से रहित नरन दिगम्बर भाव लिगी सन्त 
ही पूजा के योग्य है। कुदेव, कुणास्त्र शौर कुधर्म 
कदापि पूज्य नही होते । 


4. पूजा का फल- 


भगवान की पूजा का फल अ्रचित्य हैं। इसी 
से मुक्ति श्रोर भुक्ति दोनो की प्राप्ति के साधन 
मिलते है । स्वामी समन्त भद्र ने पूजा का फल 
बताते हुए लिखा है- 


“ग्रहंच्चरखसपर्या महानुनाव महात्मनामवदत्‌ । 
भेक: प्रमोक्‍्मत्त: कुसुमेनेकेन राजमूदहे ॥ 


(रत्न करण श्रावकाचार) 


हज. 
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महावीर का दर्शन वनाम मानसिक प्रदूषर 


ब्रियता-अग्रियता राग द्वेप, स्नेह घृणा, भ्रह॑ं- 
कार-ममकार, क्रोघ-माया श्रादि के मनोविकारों में 
ग्रात्मा श्रनादिकात से झुलस रहा है, तंडप रहा 
है । इन मनोविवारों की श्रयाधित ससूति वे कारण 
भ्रात्मा का आनन्द एवं चात॑ स्वभाव प्रकट नहीं 
हो रहा है और व्यक्ति दुपर थी भवर म फंसा 
हुआ है । 


ग्रात्मां, आनन्द का कतठे, चताय का पिए्ड एवं 
जान, गुण आदि अनत गृणा वा भण्डार हू 
क्ततु मनाविकारों के सतत्‌ प्रवाह वे वारण उसके 
यह ईश्वरीय गुण भ्रप्रकट ह॑ श्रौर वह भ्रज्ञानता वे 
कारण अपने स्वरूप से भिन्न मोह ममकार म 
लिप्त एवं पर वस्तुओं में आनद की सोज कर 
रहा है । श्रानद भी खोज की दौड मे वह अहि- 
निश मग्न है क्लु उसे शप्रानद नहीं मिल्रता। 
कपरण वहुत दपप्ट ह. आनद चैतन्य का गुण 
है वहू जड़ वस्तुश्रा मे के पाया जा सकता है| 
उसकी खोज यदि चेतय के अलावा कही झौर 
होगी तो वह कैस मिलेगा विचारणीय हू। पश्रानद 
वी खाज म हमते तरह-तरह के विकल्पों, वाक्‌- 
जाला एवं अनुकूल प्रतिकूल साधनों या प्रयोग 
विया कितु जो खोजा जा रहा था वह हमसे दूर 
होता चला गया श्रौर हम अतृप्त के भरतृष्त रहे। 


प्रदृति की शाइवत भत्ता से परे श्राखिर कसी 
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वस्तु वा प्रस्तित्व हो भी कैसे सकता है? जो जहा 
है ही नही वह वहा मिल ही केसे सकता है? 


हमने प्रद्ृति वे प्रदूषण वी चर्चा की, उस पर 
बहम की झौर उससे बचने के प्रयास किये बिन्तु 
मन मे भ-दर उठने वाले प्रिय-प्रप्रिय ने विवत्यों 
के भानसिक प्रदूषण वी श्रोर हमारा ध्यात नदी 
गया । जब मन प्रदूषित होता है तो भन्वत उससे 
पर्यावरण भी प्रदूषित होता हैं श्रोर जब मन शुर्द 
होता ह तभी उसकी प्रतीयदि्रिय शक्ति से पर्मानरण 
भी शुद्ध हांता चला जाता है। प्रसमय जसवृष्दि, 
श्रतिवृष्टि, श्रनावृष्टि झीलावृष्दि, भविकष्णता 
प्रादि प्रसामयिक मौसमी परिवतन हेमारी मनो 
वृत्ति के प्रतिविम्व है शौर भ्रदृश्य रूप से हमारे 
प्रदूषित मन की निष्पत्ति है । 


समय-समय पर इस बसुघरा पर भनेक दिव्य 
प्रात्मायें आयी और उहोंने अपने समय एऐवें 
सामाजिक व्यवस्था वे सदर्म मे मन वो भरद्गृपण से 
बचावर उसे शुद्ध-युद्ध एव मुक्त करने हेतु निदान 
बताये | शाश्वत प्रकृति के घारावाही प्रवाह में 
श्रमण-सस्कृति के भ्रन्तिम तोर्थंकर, आत्मविजेता, 
भगवान महावीर ने लगभग 2550 व पूर्व धरम 
तीय का प्रवतन करते हुये कहा कि भात्मा 
स्वभावत शुद्ध है, बुद्ध हैं, मुक्त है। परिपूर्ण हैं, 
अ्रपराजैय है, शानन्दमथ है, ज्ञान श्रादि गुणों से 


कर 


जम 
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प्रिपुर्ण है किन्तु मोहजन्य अ्रजानता में वह अ्रपने 
फो भूला हुआ है जिससे मन के प्रदूषण अर्थात 
मनोभावो से वह पल-प्रति-पल श्रपने स्वभाव से 
दूर होता चला जा रहा है और राम- हूं प, अ्रहुका र- 
मंमकार आदि विभाव परिणतिया (जो उसका 
स्वभाव नही है ) में मग्न हो रहा है। जो मात्र 
जाता-दुष्टा था वह जगत का कर्ता-हर्ता बनकर 
दु:खी बना है | 


महावीर ने कहा कि सर्वेप्रथम हम श्रात्मा के 
स्वभाव को समझे और उस पर आस्था रखते हुये 
स्वाध्याय ध्याव सयम, समत्व आदि द्वारा मनो- 
विकारों से मुक्त होने का प्रयास करे और पृर्वेक्ृत 
विकृृतियों को क्षय करते हुये अपने ज्ञान एवं श्रानंद 
स्वरूप मे मग्त रहे क्‍योंकि आत्मा का स्वभाव 
अपने ज्ञाता-दृष्टा स्वभाव में रहना है श्रन्य पदार्थों 
या विश्व व्यवस्था में हस्तक्षेप करना नही । 


कक 


श्रात्म विकास की प्रक्रिया में आत्मा क्रमश: 
निर्मल होती जावेगी श्रौर एक ऐसा समय भी 
आावेगा जब हम विभाव विक्ृतियों एवं मानसिक्र 
प्रदूषण से मुक्त हो सकेंगे । यह वह क्षण होगा जब 
विकरार-वर्जना से रहित अतीन्द्रिय आनन्द की अ्रनु- 
भूति हमे स्वयं होगी और ऐसी स्थिति मे वीतरा- 
गता की अनुपम निर्भेरिणी बहेगी जिसके कहणा 
मिश्रित शीतल जल से सृष्टि के जीव भी सुख एवं 
प्रानन्‍्द का अनुभव कर सकेंगे । 


वीतरागता का यह मार्ग बाह्य रुप से दुष्कर, 
पुरूह एवं कष्ट साध्य प्रतीत होता है किन्तु जब हम 
समत्व भाव से मन की गहराई में उतर कर गंभीर 


चितन करते है तब यह मार्ग ज्ञानी साधक के लिये 


भ्त्यन्त महज, स्वावलम्वी, स्वाश्वितत अ्नुमृत होता 
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है। इस दृष्टि से व्यक्ति को अपने विकास, परि- 
प्कार एवं सिद्धि के लिये किसी झनन्‍्प की सहायता 
या श्रपक्षा नही ह । पर वस्तु या व्यवस्था में हरफर 


सन्‍+पधययव थक काना १७4०० पका- 


| भ्रात्मा स्वय में पटकारकों से संयुक्त स्वयभू 
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करने पर ष्पक्ति को बहुत से प्रयास एवं संयोग 
जुटाने पडते है किन्तु स्वभाव मे रमने, जमने में तो 
कुछ भी नही करना होता । यही कारण है कि 
महावीर का धर्म जीवन की सहज चर्या है एवं 
स्वभाव में लौदने की क्रिया है जो हर क्षण सवेदन 
योग्य हैं। इस दृष्टि से धामिकता को प्रथम शर्त 
रुचिपूर्वेक श्रपने को जानने, समझते एवं उसमे रमते 
की है । 


भगवान भहावीर द्वारा उद्घोपित धर्म का 
मार्ग अ्रमृततं श्रधिक, सू्तेमान कम है। बाह्य नेत्ों से 
वह दिखायी देता है । उसको जानने, समभने 
लिये अंतर्चक्षुओं की आवश्यकता है। मन को 
विविध-विचित्र परिणतियों की सम वाह्य नेत्रों 
से नही किन्तु अंतर्चेक्षु से ही हो सकती है । 


धर्म के नाम पर श्राज हमने अ्रमेको दीवारे 
खडी कर दी है । मनुष्यों एवं मनृप्यो के वीच में 
इन दीवारों में श्रात्मत्व एव मन्तजता के सामान्य 
ग्रादर्श एवं व्यवहार भी लुप्त हो गये है । श्रन्याय 
प्रमाचार एवं अनीति से घन-अजन करने एव 
ग्रनेतिक अ्रपराघ के लिये दण्डित व्यक्ति अपने को 
धामिक घोषित करते हुये समाज का पथ प्रदर्शन 
करते दिखते है तब हैरत होती है। इसी प्रकार 
वस्वामूपण के त्यागी नग्नवेशी साधु जब आत्मा 
एवं उसकी शुद्धता के साधनों की चर्चा करते समय 
प्राक्नोश युक्त हो जाते है श्लौर यद्वा-तद्गा तर्को से 
उमकी प्राप्ति की भ्रसमर्थता व्यक्त करते है तब 
उनके साधुत्व के प्रति भ्रममजस होता है । 


जगत का यह सामाप्य नियम है कि जी जिस 
वेश या पद पर होता है उसे उस वेथ एवं पद 
के अनुरूुप श्राचार एवं विचार करना चाहिये | शत 
साथको के झ्राचार-विचार उनके पर्द एवं मर्यादा 
के अनुकूल नहीं होते तब कसा श्वावक-त्व कौर कैसा 
प्रमणात्व | क्या कही वबूल ये; पेड़ से श्राम फल 
पैदा होने की कल्पना को सकती है । जिस 
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प्रकार सारमूत श्रात्मा वे प्रभाव में देह मूल्यहीन 
एव निरयक होती है उसी प्रवार भावनाओं के 
प्रभाव भे दरीर की बाह्य क्ियायें भी लक्ष्य वी 
दृष्टि से फ्लहीन एम निरथक हो जाती है । 


झ्ानद प्राप्ति के लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य मे यह 
जतरी हो गया हैं कि महावीर के दशन के भनुसतार 
हम सहज, प्रत्यत सहज जीवन जीने का प्रयास 
करें शौर पद की मर्यादा वे भ्रनुवूल अपने झ्ाचार- 
विचार को सहज, सरल, करणावान, परस्पर 


सहयोगी एब विव्रासों मुसी बनायें । घम्र वो जीवन 
वा भ्ग वाकर उसे हर श्वास में जिरये स्‍क्‍्ौर 
दूधरों फो भी प्रहमात्त हाने दें कि हम मच्चे 
घामिक हैं ) हमारा जीवन, हमारे वायकलाप सभी 
बुछ रापेक्ष रुप से नीतिमय धर्ममय एग बरणा- 
मय हो भौर हमारे प्रत्येत निणय विवेक एव 
क्तव्य की वबसौटी पर परे उतरें तभी यह गिचार 
एव बथन सार्थक होगा कि हम घामिद है भोर 
हम श्रपनी श्रात्मा के प्रति कदणावात्र होतर जंगठ 
के प्रति भी वरुणावन्त है । है 


झोग्यिट पेपर मिल्स, 
ग्रमताई 


दीव्यग्नाभिरण ज्ञानी भावमामिनिरस्तरम । 


इहेवान्पीत्यनातजू 


सुसमत्यक्षमक्षपम्‌ ॥। 
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इन (बारह) सावनाप्रों से निरतर रमते हुए ज्ञानी जन इसी लोव में रोग्रादि प्री बांधा 


रहित प्रतीद्धिय ्रविनाश्षी सुख को पाते हैं । 


त्रिवर्म तन सापाय जन्मजातडू दूपितम्‌। 
ज्ञात्वा तत्वविद साक्षाद्यतन्ते मोक्षसाधने ॥॥ 


ज्ञानाणव पृ 6 


घर्म, धर्थ, बम, पुरा नाश सहित और ससार बे रोगो से दूषित हैं। ऐसा जानकर 
तत्व ज्ञानी पुरुष मोक्ष के साधन परने मे ही यत्न मरते हू । 
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ग्रन्तर्यात्रा 


जन आगम में तीन प्रकार की आत्मा का 
-विवेचन मिलता है। वहिरात्मा, अ्रन्तश्नत्मा और 
थोर परमात्मा-। श्रन्य मतो मे तो इश्वर को कर्त्ता 
“मानते है तथा प्राणी मात्र को कर्म का 
भोक्ता । जिन शासन ही एक मात्र प्रत्येक श्रात्मा 
मे परमात्मा बनने की शक्ति होने की बात करता 
है । यदि ससारी आत्मा शुद्ध हो'जावे तो चह 
परमात्मा बन सकती है । दीचता, हीनता शरर 
कायरता को जिन शासन में कोई स्थान नही है। 
सभी जीव शक्ति रूप से सिद्ध के समान है जो 
इस शक्ति को पहिचानेगा वह सिद्ध हो जावेगा । 


सर्वप्रथम प्रदन उपस्थित होता है कि श्रात्मा 
फहते किसे है ? तो उत्तर हैं चेतना लक्षण 
जिसमे पाया जावे वह आत्मा है। छः द्रब्यों के 
समूह का नाम लोक है श्रीर इन छ द्रव्यो में 
जिसमें चेतना याने जानने देखने की शक्ति पाई 
जाये उसे श्रात्मा कहते है । जीव और पुद्गल दो 
में स्वाभाविक व वैभाविक शक्ति पाई जाती है। 
दोनो ही द्रव्य जब स्वभाविक रूप परिणमन 
करते है तो शुद्ध कहलाते है, जब विभाव रूप 
परिणुमन करते है तो श्रशुद्ध कहलाते है । मेष 
द्रच्य धमं श्रवर्म आकाश काल तो अनादि श्रनन्त 
पृद्द ही है, उनमें तो श्रगुद्धता होती ही नहीं है । 
अ्रदीव में चुकि चेतना नही है श्रत सुख दुस वेदन 


वितयचन्द पापडीधाल,' 
जयपुर 


करने की शक्ति भी नहीं है। जीव ही सुखी 
दुखी होता है अ्रतः यहां उस्ती की चर्चा 
ग्रापेक्षित है । 


जब थह जीव क्रोध, मान, माया, लोभ हास्य 
रति, अरनि, भोक, भय, जुगुसा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, 
तपु सक वेद रूप परिणमता हे तो बहिरात्मा हो 
जाता है। प्रथम तीन गुण स्थानों मे परिणुत जीव 
वहिरात्मा फहलाता है। यह आत्मा निगोद्द से 
लेकर चारों गतिया व चोरासी लाख योनियो भे 
परिभ्रमण करता रहता हैँ । यहा तक कि एक स्वांस 
में अठारह दफा जनम मरण करता हुश्रा श्रनन्त 
दुखी रहता है | श्रपने को भूलकर पर पद्धार्थों में 
अ्रपनापन मान कर इप्टि श्रनिप्ट कल्पना करता 
है । कभी अपने श्राप को रक मानता हैं कभी राव, 
कभी दुखी मानता है कभी सुखी । श्रनादि काल 
से यही संसरण की दशा चली श्रा रही है और 
प्रनन्‍्त काल तक चलती रहेगी । 


संसार के सभी जीव सुख चाहते हे दुख मे 
भयभीत है। जब यह जीव द्रव्यश्रुत से अ्रपने 
स्वभाव को जानता है तो उसी प्रकार मान कर 
तदनुझ्ूप श्राचरुण करता है, उसकी श्रद्धा में परि- 
वर्तन होता हैं. विभावयों से दर भागना चाहता है, 
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स्वभाव में रमना चाहता है, वही से उमे सुख 
वी प्रनुमृति होती है। संसार के भोगो को क्षणिक 
जान कर उनको हेंय मानता है, अ्रसार जाने बेंर 
छोडना चाहता है-'जव धातम श्रमुभव आचे तूब 
झौर कुछ न सुहायें ।/ राग वे स्थान पर झाशिक 
बीतरागता प्रकट होती है । चौये गुणस्थान पर से 
बारहवें गुशस्थान तक वीतरागता में उतरोस 
वृद्धि होती जाती हैं। मितनी वीतरागता बढती है 
उतना ही अतोझ्शीद्रेय आनन्द भी बढ़ता जाता 
हैं बस यही से अन्तर्यात्रा प्रारम्भ टोती है। यह 
ध्रन्तर्यातरा ही सुख का धाम हैं। झ्ानाद का केद्र 
है। यही से धम की शुस्ञ्रात होती है। 


घमम वह ह॑ जो दुस्तो से छुडावे तथा उत्तम सुख 
की प्राप्ति करावे । यह धम ही कर्मों का विव्धस 
करने वाला है, यह धम ही चतुगति के दुखो से रक्षा 
करता है तथा निज शुद्ध आत्मा का बेदन वराता 
ह। सम्यरस्दर्शन, ज्ञान चारित्र की शुस्म्रात ही घम 
की शुरू श्रात है तथा पूणता ही मोक्ष ह। मा्दि 
प्रनन्‍्त सुख का नाम ही मोक्ष हू। वस यही 
से कारण परमात्मापना प्रकट होता है तथा 
चारित्र वी पूणता होते ही काय परमात्मा प्रकट 
हो जाता है। अ्रन्तयत्रा चालू हाते ही यह आत्मा 
परमात्मा स्वस्य हाने लगता है, देह देवालय में रहते 
हुए भी अपने को देह से भिन्‍न अनुभव करता है । 
श्रौदयायक' झ्ादि भावो से भिन पारणामिव 
भाव रुप अपने को झनुभव करता हैं। अयतव 
वीय जो परा मुखी हा रहा था अब स्वभावों मुखी 
हां जाता है। उपयोग की चचलता वा नाम ज्ञान 
शौर उपयोग की स्थिरता का नाम ध्यान है। इसी 
ध्यान से कमों वा क्षय होता है। उपयोग की स्थिरता 
के लिए देव पूजा, गुरूपास्ती, स्वाघ्याय, दान, त्तप 
इत्यादि जमरी है बारह भावनाश्रों का चिःतन भी 


उपयोग को निर्मल करता है। आता विचय, विधाक 
विचय, भ्रषपाय विचय, संस्थान व्िचय मप धम ध्यान 
भी उपयोग की स्थिरता के लिए ही होता है । पिड्स्थ, 
पदस्थ, रुपस्थ रूपातीत ध्यान भी उपयोग वो सुध्म 
करता है । पाथिवी, झाग्नेय पवन व जलघारशाम्री वी 
अतर्यात्रा में उपयोगित्ता हैं। यह भ्रन्तयात्रा चतुत 
गुणुस्थान से चालू होती ह झौर वबारहवें गुण- 
स्थान ने प्रन्त में पृण हाती है | जिस प्रकार बहि+ 
रात्मा वा फल समार है उसी प्रकार अतर 
प्रात्मा का फल परमात्मा है। अन्तर्यात्रा के लिए 
क्रोध, मान, माया लाभ, हास्य, रति, ग्ररति, गोक 
भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद पुरुष वेद, नपु सके बेद 
इत्यादि मुलाने पड़ेगा, स्वभाव वो जानना 
पड़ेगा झत्मानुभव वे लिए सविवल्प नहीं निवि- 
बल्प होना पड़ेगा। विकल्प मात्र पर द्रव्य का 
चिन्तन ह। भ्रव चितन की नहीं झनुमभव की झाव- 
इयक्ता है। विवल्प को सूक्ष्म करन के लिए 
प्रारम्भ में देव, शास्त्र, गुरु के झलम्वन की झ्ोवश्य- 
कता हैं । इसी 'प्रालम्धत से निरालम्बन में पहुचा 
जाता है | पच्चीस दफा दवब्य श्रुत रूप समय सार 
पढने पर भी झ्त्त्यत्रा प्रारम्भ नहीं होगी बिन्‍्तु 
एक दफा भी इस ब्रब्यश्रुत को भाषश्ुतत 
बनालिया तो ग्रतर्यात्रा भारम्भ हो जावेगी । 
श्रात्मा द्वारा झात्मा अनुभव करना ही प्रन्त- 
याँत्रा बा प्रयोजन है । इस प्रयोजन वी सिद्धी होना 
ही १रमात्मा बनना है। झात्मानुभव से ही झरहँंद 
भौर मिद्ध पना श्रकट होता है। चार घातियां कर्मो 
वा ना“ होते ही श्ररहत भ्रवस्था प्रकट हो जाती ह 
तथा आाठो कर्मों के नाटा होते ही सिद्ध अवस्था 
प्रकट हो जाती है। आझो हम सब मिलकर ईत 
श्र तयात्रा में शामिल हो जावे इसी मे जीवन वी 
सार्येकता है । बहिरात्मा नही प्रतर झात्मा बनकर 
प्रमात्मा बनना ही जीवन वा पावन ध्येम है। 


९ 


मनन आना आया अआिनओ, 
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महावीर जयन्ती स्मारिका की प्रति की 
लोकायुक्त श्री मोहनलाल श्रीमाल को इक 
भेंट करते हुए प्रधान सम्पादक 

श्री ज्ञानचन्द विल्टीचाला * 


सिई आई 
आओ 


युवा-शक्ति ही जीवन्त है, वर्तमान हे 


सब तरफ से श्राज एक ही शोर है--संस्क्ृति; 
धर्म और परम्परा पर संकट है, जो अत्यन्त विकट 
होकर है । युवकों मे श्रास्था नही रह गयी है, वह 
दिशा भ्रमित है। मन्दिरों की दुर्देशा है, पूजा व 
प्रक्षाल तक नहीं होती है। अनुशासन नहीं है, 
आदर-भाव भी नही है। संस्थाओ्रों को संभालने के 
लिये नयी पीढ़ी आगे नहीं शभ्रा रही है। विवाह- 
शादियों में वेभव का बेहूदा प्रदर्शन, श्रभद्र नृत्य व 
गायन होते है, दहेज की माँग बढ़ती जाती है । 
इन प्रश्नों का घेरा इतना व्यापक है कि प्रश्न केवल 
भ्रश्न हुए रहते हैं। शोर बन कर कोलाहल हुए 
जाते है। कोलाहल कभी निर्णाय के लिये नही 
होता, इसलिए प्रश्नों का उत्तर मिलता नही है ! 
केवल बहस और श्रपनी गाथाए' कह-सुन कर इति 
कर ली जाती है। कभी-कभी चाय के प्याले में 
तूफान की तरह नपुसक का गुस्सा हुझ्ना रहता है, 
जो उठने के साथ ही समाप्त भी हो जाता है । 


हमारे सारे प्रएन चर्चा के लिए होते हैं | श्रपने 
अवकाश के समय को व्यतीत करने अ्रथवा वार्ता 
के लिए सन्दर्भ बनाये रखने को होते हैं। प्रश्नों के 
प्रति कोई व्यक्ति, संस्था श्रथवा नेतृत्व गम्भीर नहीं 
है । इसके लिए कोई चिन्तन श्रथवा दिशा वोध 
भी नहीं है । महावीर, बुद्ध या गाघी की इष्टि को 
समझने की तेयारी नही है । 947 से पूर्व स्वा- 
तैन्त्य आन्दोलन के साथ सामाजिक परिवर्तेन की 
प्रादाज भी यदा-कदा उठती रही है । जो लोग 
भाजादी के श्रानदोलन में सीधे भागीदार नहीं हो 
पाने थे, थे श्रपनी शक्ति समाज को उठाने बदलने 


[] श्री प्रवीण चन्द्र छाबड़ा 


भोर राष्ट्र की मूल धारा के साथ जोड़ने में लगाये 
रहते थे । उस युग में जातीय संगठन प्रभावशील 
भी थे। पुराण पंथियों का घामिक और सामाजिक 
व्यवस्थाओं में वर्चस्व था । फिर भी सुधारवादी 
मोर्चा लिए रहते थे । 


तब, सव प्रश्तों का एक ही उत्तर था-“भारत 
की स्वतन्त्रता सर्वोपरि है । देश के स्वतन्त्र होने 
पर हमारा संविधान होगा, कानून होगा, जो एक 
ही समय में इन सब वुराइयों को दूर कर देगा ।” 
यह भी माना जाता रहा कि समाज में व्यापक 
सुधार कानून द्वारा ही संभव है । देश की आजादी 
के बाद नेताओं ने सामाजिक स्थितियों पर ध्यान 
भी दिया । हिन्दू कोड बिल इसी दिशा मे क्रान्ति- 
करारी कदम था। लेकिन, उसका जि तरह 
व्यापक विरोध हुआ, उसके बाद सुधार की घारा 
पर रोक ही लग गयी । राज नेताओं ने समाज- 
व्यवस्था के बारे में मौन साध लिया | वे यथा- 
स्थितिवादी वन गये । चुनाव जीतने के लिए सम- 
भीता परक हो गये। समाज-सुधार का काम 
दूसरे दर्जे का हो गया । राजनीति में होने से जहां 
सत्ता का प्रत्यक्ष लाभ मिलने लगा, वहां समाज 
सुधार का काम तिरस्कार, भरत्संवा तथा बेर- 
विरोध लेने वाला वन गया। व्यक्ति भी इतना 
स्वच्छन्द हो. गया कि उसे बाघे रहने वाली कोर्ड 
शक्ति नहीं रह गयी । 


रखतन्त भारत में सब प्रण्यों और समग्याश्रों 
के लिए परमुसापेशती होने चने गये । जो होना है 
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वह नेताग्रो को करना है, यह भावना इतनी बल- 
बती होती गयी कि परायी दासता से मुक्त होकर 
भी निजाघार को मजबूत नहीं कर सके । राज 
नेताओं ने भी इस स्थिति को, अनुकूल माता और 
चेतना के सस्कार ब्याण्क होने की जगह सिम॑टते 
चले गये | भारत में ही हिन्दी, धर्म श्रौर सस्क्षनि 
पिछड़े युग वी वस्तु करार दी जाने लगी। हर 
समाज और उसऊफा नेतृत्व पगु होकर उसी तरह 
'हा! करने लगा, जेंसे ब्रिटिश शासन के लिए किये 
रहता था | युवकों के लिए 'धम' शब्द ही पाखण्ड, 
आाडम्बर, कम काण्ड और पिछंडेपन दा पर्याय 
वना दिया गया । समाज मे प्रचलित चिद्वतियों के 
विरुद्ध आ्रादोलित होना ही बंद हो गया । 


सुनता रहा हू कि जन समाज में सात-आठ 
दशक पृव भृत्युमोज को लेकर युवकों ने घरने 
दिए | भोज में जाने वालो महिलाएं -तक उहें 
कोसती जाती । उनके विरोध को धम विरुद्ध करार 
दिया गया। उन पर भूठी पत्तले व दोनें फेंके 
गये । कही-क्ही भत्संना की गयी, पीटने की घम- 
क्या दी गयी । इन सबके बावजूद वे लोग श्रडिग 
रहे । समाज में से भृत्यु भोज उठा दिया गया । 
एक शताब्दी धूव तब के युवकों ने महसूस क्या कि 
धर्म श्रौर सस्कृति की रक्षा सस्कृत के शिक्षण से ही 
सभव है ओर उहोंने सस्व्ृत् विद्यालय की स्थापना 
की । इही युवकों ने नारी शिक्षण के महत्त्व को 
समभा और बालिकाओं के ज़िये विद्यालय कायम 
किये । समाज मे व्याप्त आय बुरूनियों को जहा 
मिटाया, वहा विवाह तथा श्रय अवसरो पर दिये 
जाने वाले उपहार-दहेज झादि का परिमाण 
निश्चित किया, जिससे समूचा समाज पाव-द रहा। 
वर्षों पूष ऐसा एक प्रयास राजस्थान जैन सभा ने 
भी किया जिसका समाज में पालन भी होने लगा। 
सेक्नि, समय वे साथ शिथिलता आयी और वह्‌ 
आज मात्र चर्चा का विषय होकर रह गया । विगत 
पचास वर्षों मे जद समाज में छोटा या बडा आरदो 


महावीर जयन्ती स्मारिका, 86| [-34 


लन नही हुआ | १930 के आस-पास ग्रन्तिम 
निर्णायक सघप हुम्ना, जिसमे सुधारवादी लोगों न 
अपना वचस्व सिद्ध क्या । 


तव भर श्रव मे मौलिक झतर आया है। 
पचास वर्ष पूव सम्राज राष्ट्रीय चेतना से भी जुड़े 
हुएं था | गाघी जी तथा अन्य नेताओं का प्रभाव 
व्यापक था । सादी तथा रचनात्मक वामो से जुड़े 
लोग समाज भें सम्मानित ये। राजबीय सेवा 
अयवा व्यवसाय में लगे लोग भी अपनी क्षमता के 
ग्रनुसार उन्हें सहायता क्यि रहते थे, उनके 
चितन और कार्य प्रणाली यो मायता दिये रहते 
थे । आज की अधघेड पीढी, तथ सक्र्यि तो नही हो 
पा रही थी, लेक्ति स्वथम्‌ सेवक के रूप में सह- 
योगी अवश्य थी । उसे सीधे तौर पर सघप नहीं 
करना पडा और जो किया, वह गणना योग्य नहीं 
रहा । नयी पीढी झाजाद भारत की पंदाइश है, 
जिसने नेताग्रो को सत्ता के लिए भागते हुए और 
उसे पाने मे ही सारी शक्ति लगाते हुए देखा है । 
धम, सस्कृति शौर समाज के प्रति जवाबंदारी उसे 
सिखायी नहीं गयी । उसने इस दिशा में किसी 
को सक्रिय होते हुए भी नही देखा है । 


भ्राज की पीढी वौद्धिक रूप से विकसित है। 
गाधीजी की साधना झौर उनके मूल्य जीवन को 
कहीं प्रभावित कर नहीं रहे हैं ॥ रचनात्मक कार्ये- 
कर्मी में लगे 'लोगो में भी वह प्रद लिप्सा, स्वाय 
परायण॒ता और अधिक प्राप्ति के लिए दौड गौर 
होड लगी देखती है। वह इन उलभानों से परे 
होकर अपने तरीके का निर्माण चाहती है | उसका 
कार्य क्षेत्र भी विध्तृत है। झ्राज दुनिया छोदी 
होकर सिमद गयी है। विज्ञान ने उसे इतनी 
सुविधा दे दी है कि वह दुनिया की सेर के लिए 
हुए रहती है । उसके लिए मद्रास वम्बई व कल- 
कत्ता ही नही “यूयाक टोकियो पेरिस व लन्दन 
व्यापार के “री व्यापार के केंद्र होकर हैं। उसकी मित्र मण्डली होकर हैं। उसकी मित्र मण्डली 


में सभी वर्ग-वर्णो और श्र णी के लोग है । उत्का 
आराहार-विहार श्राचार-विचार भी एक जंसे होते 
जा रहे है। समाज की सीमा में बन्दकर वह अपने 
को छोटा बनाने को तेयार नहीं है। भ्राज सामा- 
जिक व्यवस्थाश्रों के प्रति उसकी सवेदन शीलता 
भी नही रह गयी है । समाज के लिए स क्रय होना 
ग्रपने व्यक्तित्व ओर कइृतित्व को छोटा करना है । 
वह समझती है कि सामाजिक संस्थाओ्रों के लिए 
होना अपने लिये विरोध खड़ा करना है । 


युवक धामिक द्वृत्ति का हो, उनमें संस्कार, 
श्राचार विचार, श्राह र-विहा र और व्यवहार शुद्ध हो, 
धर्ममय हो, यह शुभ श्राकांक्षा है । पर, इस चाहना 
के साथ गभीरता और उस दिशा मे प्रदत्त होने की 
तेयारी लेश-मात्र भी नहीं है। हर घर मे प्रातः 
कालीन गशेय्या-चाय अनिवार्यता बन गयी है | देव- 
दशन से अ्रवकाश का यह भी कारण है। रात्रि- 
भोजन का प्रारम्भ चार-दशक पूर्व का है, जो भ्रव 
सामान्य होता जा रहा है | दहेज के लिए सौदे, 
प्रदर्शत आदि सव हम कर रहे है, अधेड़ आ्रायु वर्ग 
के लोग कर रहे है । नयी पीढ़ी इसे देख रही है, 
सीख रही है। श्राज, अधिकांश उच्च वर्गीय घर 
क्लब बनते जा रहे है, जहा खुली जुग्नां, राग-रंग 
श्रौर मादक द्रव्यो का सेवन होता है। समाज मे 
घन्ही लोगों का वर्चरच है, सम्मान है | व्यवसाय, 
धामिक और शिक्षण संस्थाओं पर इनका ही 
आधितत्य है। धामिक श्रायोजनों मे भी ये ही 
मुख है और ये ही प्रवचन कार है। मध्यम वर्ग 
फी स्थिति इतनी भयावह है कि वह अपनी सन्तति 
ते ही श्रांतकित हुई रहती है । वह श्राज की बढती 
हुई आवश्यकताओं के श्रनुरूप व्यवस्था नही कर 
पाती है और घर से ही पलायन किये रहती है । 
निम्न आय वर्ग तो इन प्रश्नों को उठाता ही नही 
हैं। उसमें तो साहस ही नही #ह गया है । 


काज समूचा समाज ही दिग्प्रमित है। निजा- 
पार थी क्र तिराधार होता जा रहा है | जैनत्व 


ही नहीं, जेनपन से भी हटते जा रहे है । पहिचान- 
सूत्र पुराती परम्परा और रूढिया होकर ध्वस्त है । 
अब अपनी दुर्वंलता और पाप को ढापने के लिये 
नयी पीढ़ी को आरोपित किये रहते है, दोपी 
करार दिये रहते है । 


आज मन्दिरों की दुर्दंशा है तो उसके लिए 
जिम्मेदार कौन है ? अश्रष्टान्हिका पर्व श्रौर 
ग्रन्य धामिक श्रायोजनों की श्रूखला किसने 
समाप्त की है। तीथंड्र भगवान के जन्म-कल्या- 
खाक के श्रायोजनों को भी धामिक से अधिक राज- 
नीतिक स्वरूप कोन दिये जा रहा है ? शिक्षण 
संस्थाओं से घामिक शिक्षण क्‍यों उठा दिया गया 
है ? श्राज तो ऐसा कोई मंच भी नही है, जहां 
धर्म ततेव की चर्चा उठायी जा सके और अपनी 
जिज्ञासा का समाधान पाया जा सके | धामिक, 
सामाजिक और शिक्षण . सस्थागत्रों पर जिस तरह 
लोग आाधिपत्य किए हुए है, वह ऐसी पकड है, जो 
सांप की कंचुली की तरह है। संस्थाश्रों के विधान, 
तियम और तरीके ऐसे बनाये हुए हैं कि तया खून 
प्रवेश करना भी चाहे तो उनकी चाहना के घिना 
कर नहीं सकता है। स्वयम्‌ नकारे होकर समाज 
को भी वैसा ही बनाये हुए है । तीस-तीस वर्षो से 
जुड़े हुए लोग भी पदो से मुक्त होकर संरक्षण देने, 
दिशा-बोधक बनने को तैयार नही है। एक दो-तीन 
संस्थाग्रो मे ही नही, कई संस्याश्रों में अपनी टांग 
ग्रड़ाये रहते हैं। फिर भी, प्रश्त उठाते हैं और 
युवकों को कोसते है । उन्हे शिकायत है कि युवक 
घामिक व सामाजिक संस्थाओ्री के कार्यों में रचि 
नही लेते है । शायद, उनकी वातों का मम यही है 
कि वे इनके कार्यकर्ता होकर नहीं रहते, इन्हें 
मालाए नही पहिनाते । 


सही तो यह है कि श्राज सामाजिक संस्वाएँ 


न्यस्त स्वार्दों का कैन्द्र ही गयी है | नेतृत्व व्णवि- 
गस्त है । उन राबके विर्णल कौन ग्रावाण उठाये ? 
अवश्य ही, युत्रको को बिठ़ोदड के जिये होता 
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चाहिये । लेकिन, युवक तो भाज समाज से जुडा 
हुआ ही नही है। कोई भी शक्ति अपना काम उस्ती 
समय करती है, जब प्रेरणा होती है । युवकों के 
समक्ष कोई प्रेरणा नही है भौर प्र रक शक्ति भी नही 
है । समाज मे वथित नेतृत्व उन हाथो में है जिनका 
चिन्तन सम्यक्‌ नही है जिनका आचार-विचार 
और व्यवहार भी सम्यक्‌ नही है | युवक प्रभावित 
इनसे हो नहीं सकता | धर्माचाय, बुद्धिजीवी व 
चिन्तक भी झ्राज सम्पत्तिशाली के प्रति सदाशयी 
है। यही कारण है कि झश्राज सस्थाएं है, उनके 
नाम पट्ट है और नेता ही नेता है, कार्यकर्ता कोई 
नही है भौर जो हैं वे मुनीम-गुमाश्ते जमे होकर हैं। 


भगवान महावीर के सिद्धान्तों के भनुसरण 
की चर्चा भी इन व्याधि ग्रस्त नेता या पडितो से 
सुनता है तो मन ही मन हसता है । वह इस प्रकार 
की दुमु ही वातों से दूर ही रहना चाहता है। इस 
लिए प्रश्न मात्र प्रश्न है। उत्तर है, जिसे देखने 
प्रौर समभने की हमारी तंयारी नहीं है । समाज 
वही चेतन्य भौर समृद्ध होता है जो झाने वाली 
पीढी के लिए सीढ़ी बनाये रहता है। नयी पीढी 


के विद्रोह को उभारता भी है भौर दिशा बोध 
भी देता है । वह दिन मगरलमय होगा, जब यह 
सास्यता स्वीकार होगी कि तयी पीढी भपनी धारा 
में होती हैं विकास मान होती हैं। झपने जमाने 
के झनुकूल होती है। गया बल झाज को चिन्हित 
करे, यह विस्मयकारी है। जिस समाज में ऐसा 
होता है, वह जड हुप्मा रहता है, अतीत होकर 
व्यतीत हो जाता है । जन समाज जाग्रत समाज 
रहा है । यह जागरण तभी है, जब अहम्‌ वा 
विसर्जन है। युवकों के जोश और बुजुर्गों के होश 
का सम-वय होना मयला चरण है, समाज का 
वर्तमान के लिए होकर जीवत होना है, जयवन्त 
होना है। 


छावडा भवन, 2, न्यू कालोनी 
जयपुर 


(]0॥00 


णय्‌ माहिर भो भावों अब्मितरप्रो य जात्ये सममम्मि॥ 


जोड़ दिय 


पुण पडुच्च 


होइई. प्रब्भितरविसेसतों ॥ 50 ॥ 


शास्त्र में ऐसी कोई व्यवस्था नही है कि श्रमुक भाव (पदार्थ) बाह्य है भौर 
प्रमुक भीतरी है । मन से जाना गया पदार्थ भीतरी विशेष है। --सन्मति सूत्र 


मत्यि मविणासघम्मों करेइ घेएद पअ्रत्तय निव्वारा ॥ 


प्रत्यि य. मोबल्लोवायो छस्समत्तस्त ठाणाइ 


॥ 55 ॥ 


घ॒ह मान्यतायें सम्यक्‌ रूप मानी गयी हैं । आत्मा है, झविनाशी है, कर्ता हे 


वेदक है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है । 
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समाज जाग्रति क मंत्र 


ले० राजकुमार शास्त्री, निवाई 


राजस्थान प्रदेश सदा से ही गौरवा वित रहा है। यहां श्रनेकों शुरवीरों ने, 
कर्मवीरों ने धर्मवीरों ने, जन्म लेकर इस प्रदेश की ख्याति को विज्यात किया है भोौर 
इसके उज्ज्ल यश को चार चांद लगाये हैं । उसी राजस्थान प्रदेश फी राजधानी 
संत्तार के सुन्दरतम नगर जयपुर में है। जयपुर नगर भी विद्वानों की खान रहा है । 
यहीं पर राजस्थान जेन सभा नामकी एक प्रभावक संस्था है । इस संस्था ने अपने 
प्रारम्भिक काल से ही श्रनेक जनोपयोगी एवं घामिक कार्य सम्पन्त करने को एक 
प्रक्रिव चालू कर रक्‍्खी है । 


उसी परम्परा में यह सभा श्री महावीर जयन्ती के उपलक्ष में प्रतिवर्ष एक 
वह॒त्काय सुन्दर सुरम्य संग्रहरीय स्मारिका निकालती है जिप्तक लिये सभा के सभी 
पदाधिकारी बधाई के पात्न हैं। सदा की भाति इस वर्ष भी प्रकाशित होने वाली 
स्मारिका के यशस्वी सपादक श्री ज्ञान चन्द जेचन बिल्टीलेबाने ने एक बिल्टी 
मेरे नाम भी प्रेषित कर दी । और उसमें मुर्भे निदेश दिया गया है कि में भी समाज 
को जाग्रत करने के लिये कुछ लिख ? में सोचता रहा कि जाग्रत तो उसे किया 
जावे जो सो रहा हो। जाग्रत समाज को जाग्रति का मंत्र क्‍यों श्रौर क्या सुनाया 
जावे । 3-4 दिन इसी उधेडबुन में निकल गये। लेखक 


लोकोक्ति है कि सोते हुए को तो जगाया जा 
सकता है लेकिन जो जग तो रहा है मगर जागना 
नही चाहता हो उसे कंसे जगाया जाय । जन 
समाज एक प्रवुद्ध समाज है, इसमे अनेक विद्वान 
हैं, इतिहासज्ञ है, वकील है, डाक्टर श्रौर 
इंजिनियर भी है। प्रकांड अ्रध्येता और कुशल प्रव- 
क्ता भी है। अनेक धीमत श्रीमंत भी है । फिर भी 
समाज में जिस तरह की जाग्रति श्रपेक्षित है उस 
रूप में अभी नही श्राई है शायद यही दृष्टि कोण 
मनस्वी संपादक जी का हो | इसीलिये मे श्रपने 
फुछ विचार लिख रहा हूं । 


यह तो सभी जानते है कि व्यक्तियों से 
समाजें बनती है और समाजों से राप्ट्रों का 
निर्माण होता है। 


यदि व्यक्ति प्रव॒ुद्ध है। अपने कत्तेंव्य के प्रति 
जागरुक है तो समाजें भी प्रवुद्ध और जागरुक 
बनेंगी श्रीर फिर राष्ट्र का निर्माण भी उसी रूप 
होगा । जंसे व्यक्ति अपने परिवार के प्रति आत्मी- 
यता रखता है ओर उसे हर सम्भव प्रयत्न कर 
सुखी श्रौर सम्पन्त बनाता है, यही भावना प्रत्येक 
व्यक्ति की समाज के प्रति होनी चाहिये। यही 
आत्मीयता पूरे समाज की तरफ प्रत्येक व्यक्ति की 
होनी चाहिये कि मेरी सम,ज आदर्श बने सुसंस्कृत 
बने और सम्माननीय बने । 


विद्वानों की मान्यता है कि भ्रगर घन गया तो 
कुछ नहीं गया झऔर शब्रगर चरित्र गया तो 
सब कुछ गया । पयोकि मनीपी वर्ग घन को घन 
नही मानता हैं, चारित्र को ही घन मानता है | 
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शास्त्रों में श्रावका का गाचार बसा होता चाहिये 
इसका विशद्‌ वशत है । इत शास्त्रों में रहनक्रड 
श्रावकाचार और साशार घर्माप्रृत शास्त्र प्रमुस 
हू । श्रवक्र पद पहिला पद है इसके 8 मूल गुण 


है। मदिरा (शराब), मास और मधु जिहेंउ मकार 


कहा जाता है । वड पीपल, ऊमर, कठ्मर श्रौर 
पाकर ये पाच उदम्यर फल कहें जाते है। श्रावक 


हीने के लिए इन झाठो का त्याग करना 
जरूरी है 


इसलिय इह मूत गुण कहते है | जसे जड के 
बिता पेड नहीं ठहर सकता उसी तरह इव झआाठ 
चीजो का त्याग किये पिना श्वावक नद्दी कहता 
सकता । उत्तर गुण ।2 होत ह। ये समाज के 
व्यक्तियों का चरित्र निर्माण करते हैं । 

चरित्र निर्माण में घम प्रमुख पाठ अ्रदा 
करता है। धम उसे हो कहते हैं जो व्यक्ति वो 


दुगंति भौर दुगु णो से बचाये और उसके विचारों 
को सद्ठी दिशा दिखाये | 


जीवन को झादर्श प्रौर सुवी बनाने में धम 
वी वडी झ्रावश्यकता है। हिसा मूठ चोरी व्यतिचार 
और श्रनाचारों से धर्म ही तो बचाता है। 
सभी से प्रेम, दु खियो के प्रति दया भाव, बडा वे 
प्रति विनय भाव, रखना धर्म ही बताता है । 

धम के प्रति आस्था ईसाइया और मुसतमाना 
से सीखना चाहिये। रविवार और शुक्रवार को ये 
दोनो वग चाह कही हो, कितने ही महत्त्व पूरा पद 
पर वायरत हो उसे छांड प्रमु को प्रावना मे 
शरीक हो जोवेंगे। राज्य सरकारें भी उह ऐसा 
है और सजगता हैं। करोडो की सम्प्रा मे होते 
हुए भी वे ग्रतय सख्यक कहे जाते हैं । उ-ह विभेष 
प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जन कुछ लाखों में ही है | 
सही माने में ये झ्रल्पसस्पक हैं । पूण राष्ट्र भक्त 
हैं फिर भी उह अन्पसम्पक नही माना जा 
रहा है। प्रतिनिधित्त्व देने का तो कही नाम ही 


नही है, क्योकि इनमे ऐक्ता नही है, बे सगठित 
नहीं है । 


करने से नही रोक पाती है। उनम क्तिदी एकता 


घत समाज को जागृत करने के लिए निम्त- 

लिखित म्॒भ्रों का स्वीवकारिये-- 

(॥) मान्यताएँ झयती अपनी पालते हुए भी 
जन सब एक हो | ये नारा दीजिये। 

(2) जैन सिद्धान्ता वी. प्रत्येक जैन वो जान- 
वारी होनी चाहिये। इस के लिए झत्प 
कालीन ही सही, धम शिक्षा का प्रवध 
हों, शिक्षण शिविर लगाये जायें । 

(3) प्रत्येक जैन अपने नाम के झागे जन 
अवष्य लिखे हे 

(4) प्रत्येव. जैन जहां तक समव हो नित्य 
जिनेन्द्र देव वे दशन अवश्य बरें। जहाँ 
जैन मदिर न हो वहा वम में वम एक 
माला स्ामोकार मश्न थी जाप कर 
भोजन करे। 

“7 (3) जैन सस्कृति वो जीवित रसने और 
स्वास्थ्य सरक्षण हेतु प्रत्येक जैन पानी 
छोनकर ही पीवे । मास, भ्रण्डा किसी भी 
कीमत पर न खाकर शाकाहारी भोजन 
ही करे | रात्रि भोजन न करे | विवर्शता 
में भी.रात के ।] बजे बाद किसी भी 
भोजन को न ले । शराब औषधि के रूप 
में भी न पीवे । 

(6) जैन, बच्चो व वालिकाप्रों में भी जन 
सस्वार डाले जावें। इसके लिए समय 
समय पर जैन शिक्षण शिविर लगाते 

टेना चाहिये । बारातों में टिवृस्ट भौंडे 
नाच सवथा बद हो । 

(7) जहा जैथी म न्यता हो (तेरह पथी, बीस 
पदी, वहा वही मानो दें । उनमे विवाद 
या टकराव न करें । 

सभी जन सस्यथाएं और जैस पत्र झपने श्रप्ने 

स्तर पर इनका प्रचार प्रसार करें ताकि बालक 

और बालिकाशो मे जन सम्कार हढतर होते जावें। 


नये भाजन में (बतन में) लगे सस्कार सर्देव वने 
रहते हैं। 
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चरित्रवान को जो सम्मान हृदय से 
वह श्रन्य को नही मिलता है । 


मिलता है 


ग्रधिकांश व्यक्तियों का चरित्र निर्मल नहीं है। 
उनकी कथनी श्र करनी मे एकरूपता नहीं है । 
चरित्र के गरुणगान करने वाले तो बहुत है, मगर 
चरित्र को ठीक ढग से पालव करने वाले विरले ही 
हैं। जिस समाज के व्यक्तियों का चरित्र विगड़ 
जाता है. वह समाज न कभी जाग्रत बन पाता 
हैं न सम्मान प्राप्त कर सकता है । 


समाज एक बृहत्काय समुदाय होता है, उसमें 
कई प्रकार की विचारधारा के लोग होते है | वे 
अपनी विचारधारा के अनुरूप अनेक कार्यकलापो 
में संलग्त रहते है। कुछ व्यापारी होते है वे 
अपने-अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में सोचते रहते हैं 
और उसे समुन्नत करने तक ही भ्रपनी सूकबुक को 
काम मे लेते है । कुछ कमंचारी वर्य के महानुभाव 
होते हैं वे उसी मे अपनी उन्नति हेतु श्रपनी बुद्धि 
का उपयोग करके रहते है । उन्हे समाज के विषय 
मे सोचने का श्रवकाश ही नही मिलता। इसी 
सामाजिक समुदाय मे एक ऐसा प्रवुद्ध वर्ग भी होता 
है जो सारी समाज को ही अपना परिवार 
मानता है. श्रीर उसकी समुन्नति करते और उसमे 
जाग्रति लाने की सोचता है। 


ऐसे वर्ग के महानुभावों को सोचना होगा कि 
समाज मे जाग्रति क॑से लाई जावे । इसी के सम्बन्ध 
में मै भी अपने कुछ विचार रखता हँ-श्राज कल 
हमारा खान पान सही नहीं रहा है। यह विज्ञान 
सम्मत तथ्य है कि खान पान के अनुसार ही विचार 
वनते है और विचारों के अनुकूल ही श्राचार 
बनते है । कहा जाता है. कि जैसा खावे ध्रर 
वसा होवे सन । दीपक श्रन्धेरा खाता है तो काजल 
उगलता है । झ्राज आचरण में जो शिश्टिता 
प्रारही हैँ बह खान पान का ही प्रभाव है। जैन 
शारब्रों में इसी विपय की एक कथा लिखी गई है । 
एक शक्रादका जन जो सुतारी धन्धा याने स्वग्गक्गर 


का कार्य करता था और वह मिलावट 
वगरह (चोरी) भी करता था। एक दिन 
उसने एक मुनिराज को भ्राह्दार दिया । जिस कमरे 
में वह अपना धंधा करता था उसी कमरे में 
होकर ऊपर जाने आने का रास्ता था। आहार 
करके मुनि महाराज उसी कमरे मे होकर वाहर 
निकल रहे थे । तभी उन्होंने उसी कमरे में रखा 
हुआ रत्नजडित सुन्दर सोने का हार देखा । मुनि- 
राज ने उस हार की उठाया और कमंडल में डाल 
कर ले गये। सोनी श्रावक जब नीचे कमरे में 
आया तो हार को न पाकर बड़ा चितित हुञ्ना । 

मुनिराज के श्रलावा और कोई आया नही हैं । 

लेकिन मुनिराज पर भी शका कंसे करता । बड़ी 
दुविधा मे था। उधर मुनिराज को थोड़ी दूर चल 
कर ही एक जोरदार उल्टी हुई । वह सारा श्रन्न 
पेट से निकल जाने से उन्हे विचार आया, हाय ! 

यह मैंने क्या किया ? वे तुरन्त वापिस लौठे श्र 
उस श्रावक को हार वापिस किया और प्रायश्चित 
लिया । अन्न न्‍्यायोपाजित हो । तभी सही विचार 
ग्और आचार वबनेगे । जनों का आहार पहले बड़ा 
जुद्ध, सात्त्विक और मर्यादित होता था । इसीलिए 
यह प्रसिद्ध थी कि जेन बहुत ही ईमानदार होते 

है । सभी राज्यों में जनों को राज्य सेवामे सबसे 
प्रथम संविस मिल जाती थी। जन बे विश्वास 
पात्र न्यायी, पापभीरू और सतोपषी होते थ । 


प्राचीन काल में जनो को 8 वर्ष की अल्पायु 

ही श्री मंदिर जी में लेजाकर श्रप्ट्मूल 
गुण घारण करा दिये जाते थे। उन्हे सर्च प्रथम 
श्राचारों धमं. आचार ही प्रथम धर्म है, यही पाठ 
पद्यया जाता था। परम प्रज्य ऐलाचार्य मनि 
विद्यानन्दनी महाराज ने झभी ग्रभी इच्दौर मे प्रयमे 
प्रतचचन मे महा था कि मन्दिर और तीर्मो के 
दिमाणाि के साथ साथ क्ायकोी का भी मिमाश 
यह बंप 


कारता पटेगा। हर्म 
४2२ व घोषित पिया गया तन 


गब्फाहार 


कक 


सत्‌ का लक्षण 


“सत्‌ (का लक्षण) कया है ?” या “जो सतु 
है वह सत्‌ क्यो है ?” यदि ये प्रश्न उपयुक्त हैं तो 
सत्‌ का लक्षण या परिभाषा देता श्रावश्यक है। 
भारतीय दर्शना मे सतु को परिभाषित करने के 


क्ये गये प्रयासों मे से निम्न दो प्रयास महुत्त्वपूण 
हैं-- 


(।) जो अर्थ क्रिया समथ है वह सत्‌ है? 


यह लक्षण दिग्ताग स्कूल--जिसने बोद्ध 
तकंशास्त्र का विकास किया था--ने दिया था | 


(2) जो उत्पाद, व्यय झौर ध्रौब्य युक्त है वह 
सत्‌ है ॥ 


यह लक्षण जैन दाशनिक देतेहँ, जिसे हम 
“त्रिलक्षण” नाम दे सकते है । 


इन दोनो लक्षणों म निहित पूर्वमा यताएं हैं 
कि (अर) परिवतन वास्तविक है, और (व) कार्ये- 
वारण सम्बंध वी अवधारणा सावभौमिक है। 
भ्र्थात्‌ ऐसे किसी तत्त्व को “वास्तविक” नही कहा 
जा सकता जिसमें कोई परिवतन नही होता हो, 
भथवा जो कार्य-करण सम्बघ से परे हो । जैसे-- 
सांस्य देशन में स्वीकृत पुरुष तत्त्व! उपयुक्त 
लक्षणो की बुछ पूर्वमायताएं' हैं मात्र इसलिए 
उदहे ग्रनुपयुक्त नही मान लेना चाहिए। इन लक्षणों 
2। मूल्याकन इस झाघार पर क्या जाना चाहिए 
कि क्या इनके द्वारा यरिवर्तेत और कायें कारण 
सम्बन्ध की बुद्धिगम्य व्याख्या होती है। 
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(] राजकुमार छाबडा जयप्रुर 


जैन झौर बौद्ध दाश्निको का मत है कि 
परिवर्तन वास्तविक होना चाहिए, भ्रयथा ज्ञान 
शौर क्रिया श्र्थहीन हो जायेंगे। प्रपरिवर्तेनशील- 
कूटस्थ नित्य तत्त्व मे या से किसी प्रवार की तिया- 
परिणाम सभव नहीं है, इसलिए ऐसे तत्त्व से 
परिवतनशील प्रनुभव जगत्‌ वी व्याख्या नहीं की 
जा सकती | वृटस्थ नित्य तत्व बुद्धि का विषय 
नही हो सकता, उसकी व्याख्या श्र्थात्‌ / बया 
है ?”--.इस प्रश्त का ऐसे तत्त्व के बारे में उत्तर 
सभव नहीं है। इसलिए जैन श्रौर बौद्ध दाशेनिक 
“पुरुष” (साख्य दर्शन की भ्रवधारणा ) या 
“निगु ख ब्रह्म” (अद्वंत वैदान्त की मवधारणा) 
जंसे तत्त्वो का निपेघ करते हैं । 


प्रत्यववादी दार्शनियो-- जैसे नामाजु न भौर 
शकर का कटना है कि परिवर्तेत झौर काय-कारण 
सम्बध साँदृत्तिक या व्यावहारिक सत्य हैं । 
य झनुभवातीत पारमाथिक सत्ता पर सागू नहीं 
होते । प्रत्ययवादी कहना चाहेंगे कि वस्तुवादियों 
द्वारा भ्रानुभबिक सत्य को झनुमवातीत सत्ता पर 
लागू करना कोटिपरक दोष है । परतु वस्तुवादी 
सत्य और सत्ता के स्तर भेद स्वीकार नहीं करते 
इसलिए वे प्रत्यववादियों की थक्त भ्रापत्ति को भी 
स्वीकार नही करेंगे । इनके विपरीत उनका प्रत्यय॑ 
वादियो के प्रति प्रश्न होगा कि “अनुभव” से 
“अनुभवातीत' को कंसे फलित किया जा सकता 
है? बस्तुत प्रत्ययवादियों की कठिनाई ग्रम्भीर 
है। पारमाथिक सत्ता के बारे मे कुछ न-कुछ कहे 
बिना वे नहीं नजप+-+-+-त+-त#त#+म० | _ बिना वे नहीं रह सकते। यह माँग तात्विक है। सकते । यह माँग तात्विक है । 


परन्तु जो वर्णन वे करते हैं वह सत्य है या असत्य, 
या उसका अर्थ क्‍या है ?7--इन वातो के लिए वे 
कोई कसौटी नही प्रदान कर पाते । इसके अलावा 
“अ्रनुभवातीत  श्रौर “अआनुभविक” को पृथक- 
पृथक, परस्पर अ्रसम्बन्धित मानकर काम नही 
चलाया जा सकता । श्रानुभविक जगत्‌ की व्याख्या 
का प्रश्न प्रत्ययवादियों के समक्ष भी है। यदि वे 
यह मानते हैं कि “अनुभवातीत” हीं वस्तुतः सत्‌ 
है तो “आनुभविक” जगत्‌ कंसे संभव हुआ ? 
इसे श्रविद्याह्प था अ्रसत्‌ कह देने से समस्या का 
समाधान नही हो पाता है क्योंकि श्रविद्यारूप या 
असत्‌ होने पर भी इसका गोध तो होता ही है । 
फिर, श्रानुभविक जगत्‌ के अ्रसत्व और खपुष्प या 
गोलाकार वर्ग के असत्व में अन्तर मानना होगा । 


प्रतेति श्रीर सत्‌ में भेद की समस्या पर 
दर्शन के इतिहास में अनेकों प्रकार से विचार 
किया गया है। जिस प्रकार से हमें रज्जु मे सर्प 
का 'म्रम होता है, प्रत्ययवादी कहना चाहते है कि, 
उसी प्रकार से हमारी लोक प्रतीति भी एक प्रम 
है। प्रथम प्रकार के भ्रम की कोटि आनुभ विक 
ही हैं । जबकि द्वितीय तात्विक कोटि का है । यदि 
यह मान भी लिया जाय कि “प्रतीति” ग्रौर 
संत” में भेद करना आवश्यक है तो भी सत्‌ की 
चर्चा करने के लिए उसका प्रतीति से सम्बन्ध 
स्पष्ट करना आवश्यक होगा । परन्तु प्रतीति श्रीर 
संत का भेद या अनुभव झीर यथार्थ का भेद 
प्रत्ययवादियों के श्रनुसार इतना गहरा है कि उनमें 
फोई सम्बन्ध वास्तविक नहीं हो सकता है। वे 
“प्र्थक्षिणकारित्व” को आनुभविक जगत्‌ का 
लक्षण मानने को तो तैयार हो सकते हैं, परन्तु 
इसे प्रनुनवातीत सत्ता पर लागू नहीं मानते, 
बर्योकि वह तक, भ्रनुभव, देश-काल व कार्य-क्रारण 
सम्बन्ध से परे है। प्रश्न है कि क्या ऐसी सत्ता को 
स्वीकार किया जा सकता है जो ना तो परिणाम 
ही ना किसी परिणाम को उत्पन्न करे ? इस 


प्रझत का उत्तर मनीद्धत्ति पर झ्राश्चित हँ तक॑ पर 
नहीं। तो भी यहु कहा जा सकता हूँ कि ऐसी 
सत्ता मे विश्वास करने प्र ज्ञान व क्रिया व्यापारो 
का कोई अ्र्थ नहीं रहता है । यदि प्रत्यववादियों 
का “परमार्थ” ना तो परिणाम हूँ ना उसका श्राश्नव 
है (अर्थात्‌ वह अर्थक्रियाकारित्व से परे है) तो, या 
वे अनुभव को कोई व्याख्या प्रस्तुत नही कर सकते 
या फिर उन्हें भी “अथेक्तियाकारित्व” को 
“परमार्थ” पर आरोपित करना पढ़ता है । अतः 
जिस प्रश्न से हमने वात प्रारम्भ की थी यदि उस 
प्रशन को उठाना अनुपयुक्त नहीं हैँ तो हम कह 
सकते है कि “अ्रथेक्रियाकारित्व को सत्‌ के लक्षण 
के रूप में स्वीकार किपा जाना चाहिये। “अ्रर्थ- 
क्रियाकारित्व” पर अनेकों कृतियाँ उपलब्ध हैं, 
श्रौर इस विपय पर में इस समय पुनरूक्ति मात्र 
कर सकता हू । फिर भी इस लक्षण का उल्लेख 
करने के दो कारण हैं--- 


), “अ्र्थक्तरियाकारित्व” और “त्रिलक्षण'- 
इन दोनों लक्षणों में समान पूव॑मान्यताएं निहित 
हैं जिनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैँ । (लेकिन 
परिणाम और कार्य-कारण सम्बन्ध की जन और 
बौद्ध व्याख्याश्रों मे श्रन्तर है ।) 


2. जन दार्शनिक भी सत्‌ के,ब्र्थ क्रियाका रित्व 
लक्षण को स्वीकार करते हैं क्योंकि वे इसे 
त्रिलक्षण में ही गर्भित मानते हैँ । उनका कहना 
है कि इससे क्षग्गिक्वाद की सिद्धि नहीं होती। 
बल्कि इससे यह फलित होता है कि “सत 
परिणामी नित्य--नित्यानित्याम क 
परन्तु 'क्षरिक तत्त्व प्रथक्रियाकारी होता है या 
नित्यानित्यात्मक ?--इससे अधिक महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न यह है कि सत्‌ अ्र्थक्रिया कसे करता है ? 
प्र्थात्‌ वस्तु जिस क्षण जो श्रर्वक्तिया करती है, 
उस धाण वह अन्य अवंक्ियाप्रों को क्यो नहों 
करती है ? जैसों ने प्रनुमार द्रव्य नित्य है प्लौर 


होता है ॥+ 
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वह अ्रयती पर्यायों का कर्त्ता होता है। प्रत॒ प्रश्न 
उठता है कि वर्तमान पर्याय में भूत अ्रधवा भविष्यत्‌ 
प्रयायो का साकय क्यों नही होता ?, अर्थात चत- 
मान क्षण मे द्वव्य भूत भ्रथवा भविष्यत्‌ पर्यायों के 
रूप मे परिणित क्यो नहीं होता। ज॑नो का 
समाधान है कि मात्र पर्याय या मात्र द्रव्य प्रथ॑- 
क्रियाकारी नहीं होते। विशिष्ट पर्याय से युक्त 
द्रव्य ही भर्थक्रियाकारी होना है, जैसी पुर्व पर्वाय 
होती है वंसी ही उत्तर पर्याय होती है ।? यहाँ 
यह प्रश्न प्रासगिक है कि पूर्व पर्याययुक्त द्रव्य में 
ऐसी क्‍या “योग्यता होती है जिससे एक नियत 
उत्तर पर्याय ही उत्पन्न हो सकती है भ्रन्य कोई 
नही । ग्रहा हम इस प्रश्न पर विस्तार से विचार 
नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए हमे जन दशन 
के ग्रभाव, कार्य-करण सम्बन्ध, उपादान व 
निमित्तकारण आदि प्रत्ययो पर विचार करना 
होगा । श्रथत्रियाकारित्व के भराधार पर जहाँ 
बोढ़ो का कहना है कि नित्य तत्त्व अफेक्रिया नही 
कर सकता, झ्त” “सब क्षशिकम”, वहा जतो का 
कहना है कि नित्य तत्त्व भ्रथक्रियाकारी हो सकता 
है, यदि हम “नित्य” को “परिशामीनित्य” के 
स्प में लें । | 

त्रिलक्षण की व्याय्पा--- 


प्रिलक्षण का प्रत्यय यह है कि "जो उत्पाद, 
व्यय झौर श्रोग्य युक्त है, जिसमे ये तीनो धर्म 
ग्रुगपत्‌ पाये जाये हैं, बह सत्‌ है। “उत्पाद” व 
“ज्यय” धर्म “परिणाम” के झोतक हैं जबकि 
“प्रोव्य” घ॒र्म ,,नित्यत्व” का | 


अत सत्‌ ब्रिलक्षण रूप है « सत्‌ परिणामी 
नित्य है। जनों का कहना है कि द्रव्य में प्रतिक्षण 
रेत पर्याय का व्यय, उत्तर पर्याय का उत्पाद और 
जुण भव रहते हैं, भ्रत॒ द्रव्य (दव्य कौ ग णंपर्य य- 
व्‌ प्रवधारणय) सत्‌ है। "विलक्षण” द्वारा द्रव्य 


की जैन भ्रवधारणा भिद्ध होती है | प्रत इस पर 
स्वतन्न रूप से विचार करना भपेक्षित है। 


जैन "त्रिलक्षण'” को चेनन झौर अचेतन हर 
प्रकार के तत्व पर लागू करते हैं। बुन्दकुद का 
कहना हैं कि /[इस लोक में] परिणाम के बिना 
(कोई] वस्तु नहीं है। धौर वस्तु के दिना [कोई] 
परिणाम नहीं है ।”7 यह एक झभिकयन मात्र 
है। वुन्ददुद कहना चाहते हैं कि परिशाम 
रहित वस्तु वे होने का कोई “अ्रथ॑” नहीं है भौर 
प्राधार के विना परिणाम भी सम्भव नहीं है। 
पृज्यपाद त्रिलक्षण की उदाहरण सहित निम्न 
प्रवार व्याल्या करते हैं-- 


“प्रपनी अपनी जाति को न छोडते हुए चेतन 
भौर अचेतन द्रव्प वी उम्य निमित्त के वश से 
झम्य पर्याय का उत्पन्न होना उत्पाद है । जैसे मिट्टी 
के पिण्ड वा घट पर्योग रूप से उत्पन्न होना उत्पाद 
है । उन्ही वारणो से पूव पर्याय का प्रध्वत्त होता 
व्यय है । ज॑से घट की उत्पत्ति होने पर पिण्डडप 
प्राइति का नाश हाना व्यय है तथा जो पग्रनादि 
कालीन पारिणामिक स्वभाव है उसका व्यय और 
उदय नहीं होता वह स्थिर रहता है, इसलिए उसे 
प्रुव कहते हैं । इस भव का भाव या कर्म प्रोव्य 
है। जंसे मिट्टी की पिण्ड धौर घटादि अरवस्थाभो 
में मिट्टी का अन्वय बना रहता है| इस प्रकार इन 
उत्पाद, व्यय और प्रोब्य से जो युक्त है वह 
यद्‌ है "8 


उपयु क्त उद्धरण मे प्रधम रेखाकित वाक्याथ 
का अ्रथ है कि परिवत्तित होने पर भी द्रव्य भपने 
समान्य स्वभाव को कभी नही छोडता है। द्रव्यत्त 
सर्देव कायम रहता है तथा एक द्वव्य भ्रय द्रव्य रूप 
पारिशमित नही होता | जीव का "जीवृत्व” झौर 
भ्रजीव कय "अजीवत्व” सदैव कायम रहना है, 


००० 


इसे ही द्वितीय रेखाकित वाक्याश में "प्रवादि 


णाैह”:ै०,/४फक््ज-++-न शरिएामिक स्वभाव” कहा गयाहै।! पारिणामिक स्थभाव” कहा गया है ४३ 
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(पृज्यपाद ने मिट्टी को ध्रोव्य के उदाहरण के रूप 
में लिया हैं। क्योंकि वह पिण्ड और घट से अधिक 
स्थिर पर्याय है परन्तु इससे मिट्टी को द्रव्य नहीं 
समभना चाहिए । वह भी पुदंगल परमाणुओं को 
स्केन्ध रूप अवस्था है |) 


पज्यपाद ने यहाँ त्रिलक्षण की व्याख्या मात्र 
की है, लेकित उनके पृववर्ती समन्तभद्र इस संदर्भ 
मे निम्न युक्तियाँ देते हैं-- 


, प्रत्यभिज्ञान का विषय होने से तत्व 
कथन्चित्‌ नित्य और कथंचित्‌ श्रनित्य है, क्योकि 
सवथा नित्य और सर्वथा श्रनित्य [क्षरिक | तत्व 
वृद्धि का विषय नहीं हो सकता ।27 


“यह वही है--यह प्रत्यभिज्ञान का श्राकार 
है। यहाँ यह” पद वंतंमान पर्याय का और “वह” 
पद श्रतीत पर्याय का द्यौतक है, श्रर्थात्‌ इन दोनों 
पदों से परिणाम सिद्ध होता है। लेकिन इसके 
साथ उपयु क्त श्राकारिंक कथन इन पदों में एकत्व 
को भी स्थापित करता है। यदि हम प्रत्यभिज्ञान 
का “ताकिक मूल्य” स्वीकार कर लें श्रर्थात्‌ इसे 
एक प्रमाण मान लें तो इससे यह फलिते होगा कि 
सत्‌ (प्रभात्ता और प्रभेय -दोनो) नित्यानित्यात्मक 
है। यहां समन्तभद्र ने “बुद्धयूसंचरदोपत:” पद 
हारा वस्तुवाद को स्वीकार किया है। उनका 
कहना कि सत्‌ में प्रमेयत्व धर्म होता है श्र्थाव्‌ वह 
बुद्धि का विषय होना चाहिए | परन्तु सर्वथा नित्य 
या सवधधा श्रनित्य तत्व बुद्धि का विषय नहीं हो 
सकता । ऐसे तत्व की पहचान (प्रत्यभिज्ञा) अस- 
म्भव है। प्रनः प्रत्यभिज्ञान प्रमाण से सत्‌ त्रिल- 
क्षण रूप सिद्ध होता है। 


2. आनुभविक विधेयात्मक यसुक्ति--सुवर्ण 
पद का ताश प्रीर मुकुट की उत्पत्ति होना | इस 
पटना से सुबर्ण घट इच्छुक दुःपी होता है, सुवर्ण 
झट एच्छुक हृथित होता है, लेकिन मात्र सुवर्ण 


इच्छुक मध्यस्थ रहता है।ये तीनों परिणाम 
सहेतुक हैं, (अतः सत्‌ त्रयात्मक है) ।7? 


3. श्रानुभविक निषेधात्मक युक्ति--टदूध, दही 
और गोरस । जिसे दूध खाने का ब्रत हैं वह दही 
नहीं खाता, जिसे दही खाने का व्रत है वह टूघ नहीं 
खाता, लेकिन जिसे गोरस नही खाने का व्रत है 
वह दोनों ही नहीं खाता । इसलिए सत्‌ त्रया- 
त्मक है ।“ 


रुन्दकुन्द के निम्न केथन में भी युक्ति 
निहित है-- 


“उत्पाद. भंग (व्यय) के विना नहीं होता, 
भंग, बिना उत्पाद के नहीं होता; उत्पाद तथा 
भंग श्रौव्य पदार्थ के विना नहीं होता ।/7? 


सत्‌ के प्रति उत्पाद, व्यय या श्रौव्य--इन 
तीन धर्मो में से किसी एक धर्म का विधान अवश्य 
करना पड़ता है। लेकिन कुन्दकुन्द का कहना है 
कि इनमे से किसी एक घर्मं का विधान अन्य धर्मों 
की अपेक्षा रखता है । इनमे से किसी एक या दो 
धर्मो को स्वतन्त्र रूप से स्वीकार नहीं किया जा 
सेकेता | उपयें क्त उद्घरण में चतुर्थ विकल्प--- 
थ्रौव्य, उत्पाद व व्यय (परिणाम) के विना भी 
सम्भव नही है--का उल्लेख नही हुआ है परन्तु 
कुन्दकुन्द ने अन्यन्न इसका भी उल्लेख किया है । 
(देखें---उद्घरण नं० 7) इसी वात को जैन दार्श- 
निक इस प्रकार कहते हैं कि द्रव्य पर्याय के बिना 
और पर्याय द्रव्य के बिना सम्मव नहीं है । समय- 
सार में कुन्दकुन्द का कहना है कि “जीव और 
पुदूगल द्रन्य दोनों परिणाम स्वभावी हैं । जीव 
स्वयं क्रोधादिख्प से परिणमन करता है और पुद- 
गल द्रव्य भी स्वयं ज्ञानावरणादि कर्मरप्र भें परि- 
णत होकर जीच से बंधते है । यदि रेसा नहीं 
माना जाब तो संसार का झभाव हो जागेगा या 
सांस्यमत बम रा प्रसंग उपस्धित होगा ॥7 दसमे 


भदाधीर जयनतो स्मारिएतः 
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स्पष्ट है कि जन दार्शनिक प्रारम्भ से यह स्वीकार 
करते हैं कि परिणाम या प्रथेक्रियाकारित्व के 
विना किसी तत्व को सत्‌ नहीं कहा जा सकता । 


बौडों के समक्ष यह प्रश्न हैं कि कार्य कारण 
सम्बन्ध, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, श्रादि की व्याख्या 
कक्‍्से की जाय ? उनके अनुसार जगव्‌ मे क्षणों की 
अनेक] धाराएं हैं और एक धारा के पूववत्तिर क्षणों 
में ही कार्य-कारण सम्बन्ध, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, 
आदि घटित होते हैं । परतु ' धारा” या “सतान” 
क्षणो में व्याप्त कोई तत्व नहीं है | “सर्व क्षरणि- 
कम! को निम्न प्रकार से चित्रित किया जा 
सकता है-- 


डा 


की ७ हे, 2३3, +20, 


*. ६. 
-॥ 2 के ज्पुः 0, को, >%28, 
2 2 
षः ॥॥ रे 37 


चौद्ो के भ्रनुसार म्ण्‌ क्षण 
4७[ ४ 7“, “, 0, |, 2, ] 
]5[ ,-2,-, 0, ।, 2, .. ]और 
न 


ह॥ हनन +«- 
करण म कारणु-वाप सम्बन्ध प 
नई रे है, स्डु 


॥। है. 
# क्षण स्प्‌ क्षण को उत्पन नहीं करता 
प्‌ ++ 
क्योवि जब पूर्वक्षण है तब उत्तरक्षण नहीं होता 
| ि शा ७ 
तथा » क्षण निरवय और निहेँंतुक्रूप में स्यत 


नष्ट हो जाता हैं मातन्न इनम॑ पूर्वापर भाव होने 
से ही इनमे कारणए-काय सम्वघ है। परन्तु यह 


पूर्वापर भाव तो >। का | _ से भी है। श्रत 


तद वया दारण है वि न्भ्‌र स्प॒ का तो उपादान 
कं, 
(२ 
कारण है पर न्शु ह या नहीं ? यदि बौद्ध सन्‍्तान 
रू 
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को वास्तविक नही मानते तो सम्तानों भें साक््य 
क्यों तही होता ? देवदत्त द्वारा किये गये अनुभव 
पी थज्ञदत्त को स्मृति क्यों नहीं होती ? बौद्ध 
दाशंनिकों ने इम प्रश्नों का बोई सतोपजनक 
उत्तर नही दिया है | यदि कारण कार्य को उत्पन्न 
करने के लिए कोई व्यापार नही करता, क्योंकि 
कारण कार्यकाल तक ठहरता ही नहीं है, तो 
इसका पझ्रर्थ यह दहुम्ला कि काय की यादृच्छिक 
उत्पति होती है । हम कह सकते हैं कि बस्तुत 
बौद्ध दाशनिवः कार्य-कारण सम्बन्ध या प्रयत्रिया- 
कारित्व को स्वीकार ही नही करते हैं । तब प्रश्न 
उठता है कि वौद्ध सत्‌ को अ्र्थक्रियाकारित्व के 
रूप में परिभाषित ही क्यों करते हूँ ” कया इसके 
द्वारा वे मात्र मित्यवाद का खण्डन करना चाहते 
हैं? बौद्धों का निष्कर्ष जो भी हो वह प्रन्तिम 
नही है | वस्तुत वे कार्यकारण सम्बन्ध की 
व्याख्या करने में श्रसफल रहे हैं। अत जवों का 
यह कहना अनुचित नही है कि परिणास, भ्र्यक्रिया 
यथा उत्पाद य व्यय, द्रव्य था श्रौव्य के बिता सम्मव 
भहों है । 

अमृतचन्ध ने वरिलक्षणों के अविनाभावित्व के लिए 
प्रन्य जो युक्तियाँ दी हैं,ः * उहें. निम्न प्रकार से 
रखा'जा सकता हल 


। व्यय भौर भौव्य से रहित मात्र उत्ताद 
सम्भव नही है, क्योकि व्यय (ध्रौव्य सहित व्यय) 
उत्पाद का कारण होता है । जँसे मृत्पिण्ड के व्यय 
से घट की उत्पत्ति होती हैं। झत घट के उत्तत्ति 
कारण “मृत्पिड का व्यय होना” के क्‍्रभाव में घट 
वी उत्पत्ति ही नहीं हो सकती झौर जिस तरह से 
घटोत्पाद नही होगा उच्ची तरह से कोई भी कीर्य 
इस मत- में उत्पन नहीं होगा, प्थवा शल्य से 
काय की उत्पत्ति माननी पडेगी जोकि वुद्धिगस्य 
मत नही है । झत उत्पाद, व्यय (भौर ध्ौभ्य) 
सहित होता हूँ । 


2, उत्पाद और पक्रौव्य से रहित मात्र व्यय 
सम्भव नहीं है, क्योंकि उत्पाद (ध्रौव्य सहित), व्यय 
का कारण होता है। जैसे घट का उत्पन्न होता 
मृत्पिण्ड के व्यय का कारण होता है । अतः उत्पाद 
(घट) के श्रभाव में व्यय (मृत्पिण्ड का व्यय) नहीं 
हो सकेगा, अथवा सत्‌ का ही उच्छेंद हो जायेगा । 


3, इसी प्रकार उत्पाद और व्यय के बिता 
ध्रौव्य भी सम्भव नहीं है। जसे पिण्ड, स्थास, 
कोश, कुशल, घट, कपाल आदि अवस्थाओ्रो के बिना 
मृतिका सम्भव नहीं है | यदि श्रौव्य, उत्पाद आर 
व्यय के बिना भी सम्भव हो श्रर्थात्‌ उत्पाद और 
व्यय के बिना भी तत्व स्थिर रह सकता हो, तो 
क्षणिक पर्यायों का नित्यत्व भी सम्भव हो जाना 
चाहिए । प्रत: ध्रौव्य भी उत्पाद व व्यय सहित 
होता है । 


“प्र व” “नित्य”, “स्थिर” आदि प्रत्ययों में 


पाद टिप्पणियाँ : 


परिणाम की अपेक्षा रहती है। जो अपने स्वभाव को 
नही छोड़े, जो सदेव कायम रहे, वह नित्य है ।? ? 
प्रश्न उठता है । कि “'सर्देव” कायम कहां रहे ? 
या स्वभाव को “कहां” नही छोड़े ? इसका उत्तर 
होगा कि “काल के किसी भी क्षण में या 
“ग्रपनी किसी भी अवस्था में? | इसका श्रथ हुआझा 
कि काल-मेद, अवस्था-मेद या परिणाम सहित 
थ्रौव्य होता है। नित्यत्व ओर श्रनित्यत्व दोनो 
वस्तु के अंश है । द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं 
छोड़ता यह “शभ्रौव्य” है, परन्तु उसको अ्रवस्थाएं 
बदलती है, यह “परिणाम” या “अनित्यत्व” है । 
इस सिद्धात में किसी प्रकार का आत्म-विरोध नही 
है ।' क्योकि वस्तु जिस रूप से ध्रव होती है, उस 
रूप से परिणाभी नही होती और कथन मे “'स्थात्‌” 


, पद का प्रयोग करके वस्तु में निहित विरोधी 


परन्तु श्रविनाभावी अपेक्षाओ्रों को स्पष्ट किया जा 
सकता हूँ । 


. कर्थक्रियासमर्थ यत्‌ तदत्र परमार्थसत्‌ । प्रमाणवात्तिक 2/2 


2. उत्पादव्ययप्रौव्ययुकृतं सत्‌ । तत्वार्थ सूत्र 3/30 
668 () ॥76 8900॥#५ 7%४॥080.989 0 [्रांएशइवा 70४ ४एए विश्वाटवएं। 00|7९०766, 
7)0099 : 980 (6ए9पं760) (ए। 7-ए 
(7) (790४9ए७ 07 [ए6ंथा ए८०४॥६॥. 9५9 9. ., शा93४7ं, ००७ ; 4976 (#म्ांग- 


7०0) (४. ५। 


() 8६2श्ा।78१8 (वंपएंशा रण ])]8//7475 72|॥05097 09 रशशाा। 3, 
<॥०॥, &॥7979)रथा04920; 4967. (॥]. 
4. कात्तिकेयानुप्रेक्षा गाथाएं 225-26, पञ्चास्तिकाय संग्रह गा. 8 की अ्मृतचन्द्रकत टीका । 


प्रभेयकमलमातंण्ड 2/2 पृ. 200; का «के. 


6. इस समस्या पर फलचन्द्र 
चतुर्थ; पु. 7 --99, वाराशसी: 977 


प्रे-पा 222-23, 229 
सिद्धान्तशास्त्री ने विचार किया हूँ | देखें--जनतत्वमी मांसा, अर. 


. शात्वि विणा परिणाम अ्त्यो अत्यं विणेह प्रिणामों | --प्रवचनसा गा. 40 
8, चेतस्थासेतनस्य वा उत्पादव्ययत्रौव्ययुव्त सदिति ।--सर्वार्व सिद्धि, 5 /30, 
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_ - ....परलोक दोनो से च्युव हुए । 


द्रव्य के सामान्य और सदेव पाये जाने वाले धर्मों को 'पारिणामिक” भाव कहा गया है। 
जसे जीव में जीवत्व या सब द्रव्यो मे समान श्रस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व । (देले-सवायप्तिद्ध 
2/7 की टीका) इस सदर्म में “परिणाम” वो विशेष प्रकार से परिभाषित किया गया है-- 
द्रब्यात्मकलाभमात्रहेतुक॒ परिणाम । (सवार्थसिद्धि 2/8 की टीका) प्रर्थात्‌ जिसके होने मे 
द्रव्य का स्वरूपलाभ मात्र कारण होता है वह परिणाम है। भर इस परिणाम का भाव 
पारिणामिक है। प्नन द्रव्यत्व प्रर्यात्‌ द्रव्य का द्रव्य बता रहना पारिणामिक भाव है प्रौर 
यही द्रव्य का प्रौव्य हे । 

आप्नमीमासा, वा० 56 

वही, का० 59 

वही, का० 60 


रख भवो भगविहोणो मगो वा ण॒त्यि समवविहोणों । ु > 
उप्पादो वि य भगो ण विणा धोब्वेण भत्येण ॥॥ --प्रवचनसार, गा० 00 
देखें--समयसार, गा० 46-25 

तया सति हि केवल क्षणिव नित्यत्वे वा, 

चित्तक्षणानामपि नित्यत्व स्यात्‌ । 


-“प्रवचनसार, गा० 00 की प्रमृतचद्र कृत टीवा । न 
तद्मावाब्ययनित्यम्‌ । -तत्वार्थ सूत्र 5|34 
(007 


ना 


विषय फकालकटस्प विषयारच्यसत्प चा तरम १ 


वर्दात ज्ञाततत्त्वार्था मेद सपंपयोरिव ॥ ; 
“एुजञानाणँव, पू० 2 ]5 
वस्तु स्वरूप के जानने वाले विद्वानों ने कालकूट (हालाहल) विप भौर 


विपयो मे सरसों और मेरु पर्वत के समान अन्तर कहा है | (विष सरसों समान 
है और विपय भेरु समान ।) 


न 4 


इशद्रिपाणि म गुप्तानि माष्यस्तश्वित्तनिजय । 
न निर्वेद कइ्तो मित्र चात्मा दु सेन भावित ॥ 
एवमेबापदर्गाय प्रवतर्ध्पानसाघने । 
स्वमेव. चण्चित मूढेलॉकिट्रयपथच्घुत ॥ 
हे मित्र ) जिसने झीद्रयो को वश नहीं किया, चित्त को जीतने का प्रम्यास 
नही किया, वेराग्य को प्राप्त नहीं हुए, भ्रात्मा को कष्टो से भाया नहीं और दथा 
ही मोक्ष हेतु ध्यान में प्रदत्त हो गये, उन्होंने झपने को ठगा भर इहलोक 
८-2 या हुए 3... 22:00: पकानोगव ० 25... 
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कक न+ 


प्राचीन जन साहित्य में पाटलिपन्र 


जन" संस्कृति, वंदिक जैन एवं बौद्ध रूप भारतीय 
संस्कृति की चिवेणी का एक प्रमुख अ्रग है। 
जनाचार्यो ने प्रारम्भ से ही उसके विकास एवं 
सरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। एक 
श्रोर उसने स्याद्वाद एवं श्रतेकान्त के माध्यम से 
समन्वय का आदर्श प्रस्तुत किया, तो दूसरी श्रोर, 
शिलालेखो, गुफाग्ृहों एवं ग्रन्थ प्रशस्तियों के 
माध्यम से भारतीय इतिहास की अनेक महत्त्वपूर्णो 
कड़ियों को जीवित बनाए रखा तथा प्राच्य जैन- 
शास्त्र-भण्डारों के माध्यम से उसने भारतीय विद्या 
के अ्रनेक महत्त्वपूर्ण तथ्यों को सुरक्षित रखा है । 
ननन्‍्द एवं मौयवंशी राजाओ्रों के वर्णन, महामति 
चाणक्य के उत्तरवर्ती, जीवत महाकवि कालिदास 
एवं भारवि के काल-क्रम के निर्धारण, मगध एवं 
विदेह की दाशंनिक एवं सांस्कृतिक परम्पराए, 
दिल्‍ली एवं गोपाचाल के तोमरवंशी राजाश्रों के 
कालक्रम सम्बन्धी ऋ्रमबद्ध सन्दर्म भी प्राचीन जेन 
साहित्य मे सुरक्षित है । 


जन घ॒र्मं का जन्म भले ही कोशल मे हुग्ना हो 
किन्तु उसका चरम विकास हुम्ना मगघ एवं विदेह 
क्षेत्र म। यही से वह देश-देशान्तरों में फला। 
उसके 24 में से 22 तीर्थकरों को इसी पविन्न मूमि 
ते वोधि एवं निर्वाण प्राप्ति हुई । श्रमेक तीर्थ॑ंकरों 





प्रोण डा राजाराम जन 


की यह जन्मभूमि भी रही । इन्हीं तीर्थकरों एवं 
जैत साधकों के निरन्तर विहार करते रहने श्र्थात्‌ 
गमनागमन करते र हने के कारण इस प्रदेश का 
नाम “विहार” पड़ा। जेन धर्म की दृष्टि से 
अत्यन्त पवित्र होने के कारण जन लेखको ने 
श्रद्धाभिभूत होकर प्राचीनकाल से ही इस प्रदेश 
का इतिहास लिखते रहने का प्रयत्त किया है । 
धर्म, दर्शन, अ्रध्यात्म, राजनीति, भर्थनीति, व्यापार 
उद्योग धन्ये, विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध, 
यातायात के साधन, मूगोल, लोकजीवन, सामाजिक 
रीति-रिवाज, रहन-सहन, लेखन एवं चित्रकला, 
मनोरंजन के साधन श्रादि विपयों को उन्होंने सरस 
शली मे प्रस्तुत किया है। जन साहित्य मे मगध 
एवं विदेह का वर्णन तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध 
है। यदि उसे उससे निकाल दिया जाय तो वह 
श्रीविहीन एवं अपूर्णा जैसा रह जायेगा । 


प्राकृत एवं संस्कृत के जन-साहित्य में 
पाटलिपुत्र की स्थापना तथा तद्विपयक अन्य अनेक 
विपयों की चर्चाएं मिलती हैं। उसमें पाटलिपूत्र 
के पाटल, पाटली, पाटलिग्राम, पाटलिपुर, पाटलि- 
नगर, कुंसुमपुर, पृप्पपुर पुप्पभद्र आदि नाम 
मिलते है । ये सभी नाम पुष्पवाची टोने के कारण 


, पाटलिपृत्र महोत्सव के ग्रवसर पर पटना म्यू जियम पटना द्वारा दिनांक 20-2| नवम्पर, 
985 को प्रायोजित सेमिनार - रिशशाएप78 ए0एट्री। ॥6 3828 में पढित एवं चचित 


शोध-निवन्ध | 
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स्पष्ट विदित होना है कि यह स्वत प्रकृति का एक 
मनोरम आगण था, जहाँ सर्चत्र श्रनुपम सौन्दय 
विखरा रहता था । 


अधमागघी प्राइतों एवं श्राय जैन ग्रायी के 
ग्रनुसार* सम्राट श्रेणिक (विम्बसार) के स्वग॒वास 
के बाद उनका पुत्र कुरिगक (झजातशंत्र) पितृशीक 
में विहुल होकर राजगद्दी छोडक चम्पापुरी म 
निवास करने लगा । जब बुणिक की भी मृत्यु हो 
गई, तब उसके पुत्र उदायी को भी पितृशाक ने 
झ्रशान्त बना दिया । वह जब जब अपन पिता 
द्वारा निर्मापित सभा भवन,(?९»37060। $40756) 
चित्रशाला (72ण9॥02 २०००), राजभवन 
(9489००), त्रीडा-स्थल (5086॥00), एवं शयना- 
गार ($॥९८छाए 8200 ए८४ 00$5) ग्रांदि 
देखता था, तव तव वह रोने लगता था। यह 
स्थिति देखकर अमात्यों ने परस्पर भें विचार- 
विमशे करवे उदायी को स्थान परिवतन को सलाह 
दी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया और उसने 
ग्रपने विश्वस्त न॑मित्तिकों को नवीन-नगर निर्माण 


हैतु उपयुक्त स्थान की खोन करते के लिए 
भेजा । 


न॑मित्तिक नोग विचरण करते हुए गगातट 

पर झाये तथा वहां के गुलाबी पाटलि पुष्पो की 
प्रधिकता तथा उनकी सुगंध से मोहित होकर 
वही रुक गए ! उन्होंने पराश्ववर्ती एक पाटलिदृक्ष, 
(जो कि एक जैन साधु वी खोपडी में उत्पन हुमा 
था, की शाखा) पर चाप नामक एक पक्षां को 
मुंह खोलकर बठे हुए देखा। उडत्ते हुए को४- 
एन अरशद 

। झावश्यक सूत्र पृ 687 

2 त्िपष्ठि (हेम ) 0/426 
3. नगर नाभौ चोरापिन्ता चंत्यगृह करित 


पतग स्वत ही उसके मुख में झ्रान्म्रावर प्रविष्ठ 
होते जा रहे थे। यहू देखकर नेमित्तकों ने उम्र 
स्थल के भविष्यफल पर विचार क्या और निष्कर्ष 
निकाला कि जिस प्रकार “चाप” पक्षी के मुख मे 
अ्रनेवानेक कीट स्वत प्रविष्ट होते रहे हैं, उसी 
प्रवार इस स्थल पर भी नगर-निर्माण के बाद 
उसके राजा थे यहा लद्षमी स्वयमेव भाती रहेगी।" 
इस प्रकार नैमित्तकों की सलाह से उदायी ने गया 
तट के उसी स्थव पर पाटलिपुत्र की स्थापना की। 


ग्रावश्यक सूत्र (१० 689) के प्रनुसतार उक्त 
उदायी जैन धर्मानुयायी था। उसने प्रपनी नवीन 
राजधानी पाटिपुत्र मे एक सुदर जेत चेत्यालय 
का निर्माण बरवाया था 5 उसके राज्यवाल में 
जैन साधु म्वतन्त्रतापूर्वेद' बिचरण किया करते ये। 
इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उदायी 
जैन होने के नाले मासिक पर्यो एवं उत्सवो के समय 
नियमत प्रोषध पझादि श्रत किया करता औौर 
साधुप्रो को आहार ग्रादि का दान विया कस्ता 
था। उसी क्रम में एक बार झवसर पाकर झहार 
सेने के बढ़ाने एक ईप्पलु राजकुमार ने साधु वैश 
में उसके राजमहल में जाकर उसकी हत्या कर 
डाली ।! मृयु के समय उसका कोई भी उत्तरा- 
घिवारी न था । 


जैन परम्परा वे भनुस्तार उत्तराधिकारी के 
निर्वाचन हेतु 5 राजवीय चिन्हं--हाथी, धोडा, 
छतश्न, कलश एवं चेवर प्रभिर्मात्रत कर छोडे गए 
भौर उन्होंने नंद नामक एक युवक वा निर्वाचन 
क्पि। नियमानुसार उसी को मसगध की 


+ झ्रावश्यक सूत्र पु 690 (परिशिप्ट पव 6/208-.9 


महावीर जयती स्मारिका 86 (3-48 


सम्राट बताया गया।” यह घटना महावीर 
निर्वाण के 60 वर्ष वाद (467 ई. पू०) की है ।? 
इन नन्‍्द राजओं ने लगभग 94 वर्षों तक राज्य 
किया ।* अन्तिम नन्‍्द नरेश से भ्रपमानित होने के 
कारण चाणक्य-ब्राह्मण ने उसका समूल नाश कर 
मौयंवंशी चन्द्रयुप्त (प्रथम) को मगध-सम्राट 
बनाया । यह घटना महावीर-निर्वाण के 55 वर्ष 
बाद की है ।* 


उक्त' नन्द नापित गणिका का पुत्र था ।*? 
मत्स्य पुराण मे भी उसे शुद्रापुत्र कहा गया है ओर 
बतलाया गया है कि उसने क्षत्रिय राजाओं को 
मारकर 88 वर्षो तक तथा उसके सुकाल्य अ्रादि 
8 पुत्रों ने ।2 वर्षो-्तक राज्य किया था। इस 
प्रकार इन 9 नन्‍दों का राज्य कुल मिलाकर 7009 
वर्षो तक चला । तत्पश्चात्‌ कौटिल्य ने उनके राज्य 
को नष्ट कर मौर्यवंश के चन्द्रगुप्त (प्रथम) को गद्दी 
पर वबंढाया |" दत्त दोनों तथ्यों का अध्ययन 
कर डॉ० प्रधान ने निष्कर्ष निकाला है कि--- 
बकरा ३27९०७६ 9 जी जात 06 एप्राशा० 
तागवाएंणा ४ (6 िवत7038 7760 607 
8000 8 रत0760. ॒९था5, 76 शिप्राह95 
070540]ए7 000 श८त_ (70 
- 07 (06 छल उ्लया3 50त088.7 


[90777870 7 


परिशिष्ट, 6/243 


परिशिष्ट, 8 (3 8 
परिश्िष्ट, 8/339 


मत्तवपुराण 272/7-2| 


हाथीगुम्फा शिलालेख पं. सं. ...... 


९ ८० “3 ८०७९ एगा -+ (५७ ौर० १#+ 


होगी और 


श्रा. सू पृ. 242, /परिशिष्ट पर्व 6/242. 


हाथीग्रुम्फा शिलालेख से विदित होता है कि 
खारवेल ने मगध पर आक्रमण करके वहाँ से 
कलिंग-जिन (तीर्थंकर ऋषभ) की मृत्ति को वापिस 
ले गया था ।१ इस प्रसंग में मेरा अनुमान है कि 
उक्त शिलालेख में जिसे “कलिग-जिन” कहा गया 
है, वह मृत्ति पूर्व में “मगधजिन” के रूप में 
प्रतिष्ठित रही होगी । क्योंकि ननन्‍्दराजाशों के पहले 
भी जेन-मूर्तियों का निर्माण होने लगा था । किसी 
प्रकार कलिंग में ले जाए जाने पर वह कलिग-जिन 


' के नाम से प्रसिद्ध हुई होगी | श्रन्ततः कलिय में जाने 


के वाद उस ऐतिहासिक मूत्ति का क्‍या हुश्ना, 
इसकी जानकारी नहीं मिलती । 


. , पाठलिपुत्र के लोहानीपुर नामक मुहल्ले में 
खुदाई करते समय कायोत्सग-मुद्रा की जो जैन- 
मूत्ति मिली है, उसे देखकर श्रनुमाव होता है कि 
प्रथम बार मे “मगध जिन” के कलिय में ले जाए 


, जाने के तत्काल वाद ही सम्भवत: रिक्तता को 


पर्णा करने हेतु उसकी प्रतिकृति बनाकर उसे 
पाठटलिपुत्र के एक नव-निर्मित कलापूुर्ण जैन मन्दिर 
में प्रतिष्ठित किया गया होगा जो पछश्चाद्टर्ती 
कालों में किन्ही कारणों से नष्ट-म्रष्ट हो गयी 
उक्त उत्खनन में चही खण्डित जिन 
मूत्ति उपलब्ध हुई है । 


प्रावश्यक, पृ, 690, परिशिष्ट. 6/23-232. 
(६ 3, छा उपर) ॥ 7, [008 ?., 24 


चपता68 ग उक्त 67६ (0, 7. 5098) ?]800 4 प2., 2 
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डाँ के पी जायसवाल, विसेष्टस्मिथ, चार- 
पेंटियर तथा डॉ नीलकण्ठ शास्त्री ने नन्‍दो को जन 
धर्मानुयायी मानते हुए निम्न तके दिए है-- 


] क्लिंग विजय के समय नन्दनरेश कलिय- 
जिन को एक ”विजय-चिन्ह” के रूप में मग्रध मे 
लाए तथा उसे खारवेल के झआाकमण के समय तक 
लगमग 300 वर्षों तक सादर सुरक्षित रखे रहे ।7 


2 अन्तिम का प्रघानमन्ध्री शकटाल जेन था। 
उसकी मृत्यु के बाद नन्‍्द ने उसके पुत्र स्थूलिमद्र 
को मात्री बनाना चाहा, किन्तु - उसके द्वारा 
भ्रस्वीकार किए जाने के कारण उसके कनिष्ठ पुत्र 
श्रीयक को उसने मन्त्रीपद प्रदान किया + ई० पूव 
के न-द नरेशों के मनी मी जैन ही थे, जिनमे 
कल्पक प्रथम मन्‍नत्री था जिसकी संहायता से नन्‍्द 
में क्षत्रिय राजामों को उसाड फेंका था ।* सुद्रा- 
राक्षस) नाटक से भी इस तथ्य का समर्थन होता है| 


नन्‍्दो ने अपने पराक्रम से पूर्व भे कल्रियग तक 
तथा दक्षिण मे गोदावरी तक मगध साम्राज्य का 
विस्तार किया । इस प्रकार मंगध को शक्ति को 
वहाँ ध्वजा फहराई अवश्य फिर भी वैदिक-धर्म 
की उपेक्षा करने के कारण उहें भारतीय इतिहास 
में प्रतिष्ठा नहीं मिन्न सकी ।$ 
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शिलालेख सग्रह (पृ मा डॉ ही ला जैन) 
7 दे बुद्धिस्ट इण्डिया पृ 64 ,; 
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लत 


सौर्ये चद्धगुप्त (प्रयम)-- 

मौय चंन्द्रगुप्त प्रथम की चर्चा तिलोगपण्णत्ति, 
भगवती झाराधना, झावश्यक सूत्र, बृहेत कथा 
कोप, श्रवण वेलपोल के शिलालेखों, परिशिष्द 
पर्व एव चाणक्य चन्द्रमुप्त कधानक (रदधू कृत) 
में मिल्नती हैं । तिलोयपण्णत्ति के भनुसांर मुकुंट- 
धारी राजाओं में झ्रन्तिम राजा चरगुप्त मौय 
(प्रथम) ही था जिसने जैन-दीक्षा धारण की | 
उसके वाद कोई भी मुकुटधारी राजा दीक्षित नहीं 
हुभा ।* फ्रेवल ज्ञानियो एवं श्र तकेवली प्रुचार्यों के 
क्रम में चद्रगर॒ुप्त का उल्लेख स्वय अपना ऐतिहा- 
सिक महत्त्व रखता हैँ । इस उल्लेख से यह सन्देह 
नही रहता कि प्रन्तिम -श्रूततकेवली भद्रवाहु एंव 
चद्धगुप्त (प्रथम) समकालीन हैं । -भद्रवाहु (प्रथम) 
पार काल ई० पू० 380 से ईं० पृ० 369 माना 
गया हैं। - 


जन-साहित्य* एव शिलालेखीय प्रमाणी से यह 
सिद्ध हूँ कि वहे अपने पभ्रन्त समय मे जैन धर्मातु 
यायी हो गया था तथा झाचाय भद्रवाहु (प्रथम) 
से जन दीक्षा लेकर उनके साथ ही श्रवणवेलगोल 
चला भया था । उसके जैन धर्मानुयायी होने के 
वियय मे सुप्रसिद्ध इतिहासकार राईस डेविडस्‌ के 
ये विचार ध्यातव्य हैं---चू'कि चाद्रगुप्त जैनेधर्मा- 
नेयायी हो गया था, इसी कारण जैनेतरो द्वारा 
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मउडघरेसू चारिमोजिणदिक्स धरिद चदयुत्तो य ॥ 


ततो मउडघरा दुष्पव्वज्ज रोव गेण्हत्ति । तिलोय 4/484 
दे बृहत्कथाकोप (हरिपेश) भद्धगुप्त कथानकसू । 


वह अगली 0 शताब्दियों तक इतिहास में उपेक्षित 
ही बना-रहा ।- “टॉमस ने तो यहाँ तक लिखा है 
कि” मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त (प्रथम) जेन समाज के 
महापुरुष थे । जन-साहिप्पकारों ने चन्द्रगुप्त 
विषयक कथानक एक स्वयं सिद्ध और स्व विदित 
तथ्य के रूप में लिखा है । इसके लिए उन्हें किसी 
भी प्रंकार के भ्रनुमान प्रमाण को प्रस्तुत करने की 
प्रावश्यकता का अनुभव नही हुआ । इस विषय में 
प्रभिलेखीयं प्रमाण अत्यन्त प्राचीन एवं श्रसं दिग्ध है। 
मेगस्थनीज के'विवरणोी से भी यह ज्ञात होता है कि 
चद्धगुप्त ने ब्राह्मणों के सिद्धान्तों के विरोध में 
श्रमणों (जनों) के उपदेशों को स्वीकार किया था? ।” 
ढॉ० जायसंवाल० एवं स्मिथ ने भी इसी प्रकार के 
विचार व्यक्त किए है। 


चन्द्रगुप्त के दीक्षित हो जाने के वाद उसका 
पुत्र विन्दुसार म्गंध की गद्दी पर बैठा । बिन्दुसार 
के विषय में जैन साहित्य में अधिक सामग्री नहीं 
मिलती । एक ही संकेत मिलता हे कि उसने अ्रपने 
पिता के समान ही राज्य सीमा बढ़ाकर पुन्नाठ-देश 
के उस हिस्से (श्रवरवेलगोल) को अपने अधिकार 
में लेने का प्रयत्त किया था, जहाँ उसका पिता 
(चन्द्रगुप्त) समाधिस्थ हुआ था । इससे उसके ज॑न 
होने का अ्रनुमान किया जा सकता है (४ 
7-७5. तीनिननननन-न3-मन-कन-ा9-3-3..०+>थ०» 


| 


4. दे० बुद्धिस्ट इण्डिया, प्ृर० 64 


विन्द्सारा के वाद उसका पुत्र अ्रशोकश्री 
मगध का उत्तराधिकारी हुआ । उसके नाम का 
उल्लेख तो जन साहित्य में मिलता है, किन्तु उसके 
जतधर्मानुयायी होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं 
मिलता । 


अशोकश्नी के वाद उसके ,पुत्र नकुल” की 
इच्छा से अशोक ने उसके पुत्र तथा अ्रपने पौत्र 
चन्द्रगुप्त द्वितीय भ्रथवा सम्प्रति चन्द्रगुप्त को 
उत्तराधिकारी बनाया। वह जैन धर्म के प्रचार-प्रसार 
के लिए समित था । आचाय॑ हेमचन्द्र के श्रनुसार 
उसने समस्त जम्बूद्ोीप में विशाल जेन- 
मन्दिरों का निर्माण कराया था ।” उसने श्राचार्य 
सहस्ति की प्रेरणा से उज्जयिनी में एक विशाल 
जैन महोत्सव का भी श्रायोजन किया था?। सम्प्रति 
चन्द्रगुप्त के बाद मौय वंश के श्रन्य॒ किसी राजा 
का उल्लेख जन साहित्य में नहीं मिलता । 


पाठलिपुत्र के जेनाचाये--- 


भद्रबाहु--जन साहित्य में पाटलिपुत्र के श्रनेक 
जैनाचार्यो के उल्लेख भी मिलते हैं। इनमें सर्वे- 
प्रथम आ्राचार्य भद्रवाहु (प्रथम) है जो मौर्य सम्राट 
चन्द्रगुप्त (प्रथम) के ग्रुद थे तथा जिनकी चर्चा पूर्व 
में हो चुकी है। श्राचायं रामचन्द्र मुमुक्षु ने इनका 


दे, ८ 3. शाक्रा--]9ंणंबय वह व, वत8 ९३९० 37. 


४2. 8. 02५ पा 9, 452. 
209 पछा5॥09 0/ ॥7909 ?, 54. 


अपवाका->फनुड्क 


इपु कृत चाणक्य चन्द्रगुप्त कथानक 9/2, 


केल्पसूभ-सुखबोधा टीका--सूत्र 6 पृ. 463. तथा धधाव-टेशा३ पांछ 6 पाता ए. 202. 


वही । 


है 
3 
् 
5, ९ 7 803॥--792ा7579 77 प. [90]8, ?, 39 
6 
7 
8 


अं 
7-क्तककककडसफकरॉफफअकड:ख&स सब जज जकइन-++++..ननतह8)हठत.0-ल......... __ 
पमयाकनपध्यवर ५७ ककर सा तइुक५ ५३५ भावाननव हि. 


महावीर जयन्ता स्मारिका 86/-5] 


विस्तृत परिचय लिखा है? श्रवशुवेलगोल के 
शिलालेखो मे भी इनका उल्लेख मिलता है ।* 
अगध के भयानक द्वादशवर्षीय दुष्काल में इन्होने 
200 साधुप्रो के साथ दक्षिण भारत की यात्रा 
की थी | उसी समय दीक्षित होकर चद्॒गुप्त भी 


इनके साथ गए थे ।* 


चाणवप--प्राचार्य हरिपेण के सनुसार (बृहत्‌ 
कथाकोप, 83 ई०) चाणक्य पाटलिपुत्र की 
निवासी था | उसके माता पिता का नाम जमश 
देवला एवं कपिल ब्राह्मण था | वह वेद-वेदाग में 
पारगत था। चाणक्य की बुआ वबघुमति का 
विवाह नन्दनरेश के कावी नामक मनन्‍्त्री के साथ 
हुआ था। नन्दनरेश द्वारा भ्रपमानित होकर उसन 
चद्रगुप्त मौय (प्रथम) के सहयोग से नन्‍्दवश को 
समूल नप्ट कर दिया झौर चद्धगुप्त को उसन 
मगध का प्रभावशाली सम्राद बनाया । 


तत्पश्चात्‌ चाणक्य ने जैन दीक्षा ले ली तथा 
झ्रपने 500 शिष्यों के साथ गतियोग (पैदल) से 
दक्षिणापयथ के वनवास्ी देश मे पहुचा। वहां से 
विहार करता हुआ वह प्रष्ठिचम दिशा से महाक्रौ 
ड्चपुर के एक गोकुल मे पहुँचा । पूर्व समय के कुछ 
ईध्यालुओं ने उसके चारों झौर मबकर अगिन जला 
दी जिसमे वह अपने सभी शिष्यो के साथ मृत्यु को 
प्राप्त हुआ । 


स्यूलिभद्र--मगध के नाद नरेश के ,मन्त्री | 
शकट का यह ज्येष्ठ पुत्र था । भगध के दृदशदर्षीय 
भीपरा दुष्काल मे ये पाटलिपुत्र ही थे । जैन दोक्षा 
नाना» >> 


पुष्याश्रव कथा कोप मे भद्रबाहु कंयानकम्‌ 


|| 
2 शिलालेख संग्रह प्र भा 

3 पुण्याश्नव कथा कोय भद्द कथा 
4. विविधतीर्थ कल्प प्र 56 
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लेने के पूव इनका मगधघ सुन्दरी कोशा गणिका के 
साथ घना प्रेम-व्यापार चलता रहा। किन्तु शी्र 
ही सतार की असारता का अनुभव कर उदोंने 
जन दीक्षा ग्रहण कर ली । 


इनके दीक्षागुरु ने उनके ब्रह्मचर्य की परीक्षा 
लेने के लिए वर्षावास के समय इन्हें कोपा वी 
चित्रशाला में रुकने का आदेश दिया। स्थूलिभद्र 
ने भ्रपनी कठोर तपस्या एवं छढह़ ब्रह्मचर्य से कोशा 
गणशिका को इतना प्रभावित किया कि वह भी 
श्राविका, साध्वी बन गई । 


। श 

गुलजारबाग स्टेशन के समीप स्थूलिभद्ग का 
प्राचीन स्मारक झाज भी उनके जीवन्त व्यक्तित्व 
का स्मरण करता रहता है । 


उमास्वातिवाचक--उमास्वातिवाचक ने 300 
सस्कृत प्रकरणों की रचना की थी | इहोंने पाठ- 
लिपुत्र मे चंठकर तत्त्वार्धाधिषम भाष्य की रचना 
की थी। जैनधर्म भे इस ग्रन्य का वही महत्त्व है 
जा जेनेतरो मे गीता, बाइबिल, कुरान-शरीफ ग्थवा 
गरुरुग्रन्य साहब का है। उक्त ग्रन्थ तत्वायसूत्र पर 
लिखी गई विस्तृत टीवा है ॥* 


आचार्ष सम-तभद्र-आझचाय समन्तभद्ब उर 
गपुर (दक्षिण भारत) के नागवशी चोल नरेश 
कौलिकवर्मन के पुत्र थे । उहोंने जैन दीक्षा लेकर 
जेनदशन का गहन श्रष्ययत किया था। समन्तभद्र 
मगधघ की समोष्टिया एवं शास्त्राथ परिपदों से 
अत्यन्त प्रभावित थे। बे स्वयः शास्त्राथियो को 
भेरी वजाबजाकर चुनौतियाँ देते थे | 'पाटलिपुत्र 


रु | रे 


मे श्राकर भी उन्होंने भेरी बजाकर शास्त्राथियों 
को चुनौति दी थी श्रीर शास्त्रार्थ किया था। 
पाटलिपुत्र के बाद वे शास्त्रार्थ करने के लिए 
मालवा, सिन्धु, पंजाब, काड्चीपुर एवं विदिशा 
गए थे ।* 


भारतीय वाडममय में समन्तभद्र ही प्रथम 
आचाय॑ है जिन्होंने भ० महावीर की पुण्यभूमि 
विहार एवं पाटलिपुत्र की मिट्टी की सुगन्ध से 
प्रभावित होकर भारतीय राजनीति मे सर्वोदिय” 
के समन्वय की श्रावश्यकता का अनुभव किया तथा 
अपने काव्य मे सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया 
जिसे महात्मा गाँधी, बिनोबा एवं जयप्रकाश ने 
ग्रपने विचारों मे उतारने का अ्रथक प्रयत्न किया । 


इस आचाये का काल दूसरी सदी ईस्वी माना 
गया है। 


उच्च ज्ञान-विज्ञान एवं तकनीकी विद्याका 
आदरश्श-फेन्द्र-पाटलिपुत्र--जसा कि पूर्व मे कहा जा 
चुका है कि जनाचार्यों ने पाटलिपुत्र के विविध 
पक्षों को पूर्णरूप से उजागर कर उसको विश्व के 
सर्वश्रेष्ठ, सुन्दर, पुर्णाविकसित, सुसस्क्ृत एवं समद्ध 
नगर के रूप में चिचित करने का सफल प्रयत्न किया 
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4.  विद्द्रत्त माला--पृ. 66. 

<. युवत्यनुशासन--श्लोक 32. 

30. सुयगड्डंग चूरणि--प्र. 39, 43. 
4. विविधतीर्थ कल्प. 

०. उत्तराष्ययन सूत्र टीका. प्र. 05, 
0. निशीथचूरि तू, खं. पर. 423. 
श्राचारांग नियु क्ति 4274. 

2. आचारांग चूणि-- | 554. 

0, प्राचारांग चूणि /40. 

।]. प्रा. सा. इति. 


है। उसे उच्च शिक्षा के प्रधान केन्द्र के रूप में वरणित 
करते हुए बताया गया है कि वहाँ 8 प्रकार की 
विद्याञ्रो, स्मृतियों एवं पुराणों तथा 72 प्रकार 
की कलाओों की शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध था | वह 
भरत, वात्स्यायन एवं चाणक्य रूप रत्नन्नयी के 
लक्षण ग्रन्थों, यन्त्र, तन्‍्त्र एवं मन्त्र विद्याओं श्रौर 
रसायन विद्या (८४७एा5४५) घातु विद्या (४०- 
8]ए2५) निधिविद्या (॥॥४॥9), श्रजनगुटिक, पाद 
प्रलेप, रत्नपरीक्षा, वास्तु विद्या, पुरुष, स्त्री, गज, 
ग्रश्व वृषभादि सम्बन्धी लक्षण-विद्या, एवं इन्द्र- 
जाल श्रादि ग्रन्धों के ज्ञाता तथा काव्य-रचना मे 
निपुणाता रखने वाले प्रात: स्मरणीय विद्वान पुरुष 
वहाँ निवास करते थे ॥* 

शय्यंभव, सुत्तिविय", महागिरि”, सुहत्थिए एवं 
पलित्तय? जैसे महामति आचाय॑ पाटलिपुत्र में रह- 
कर ज्ञान-प्रसार करते रहे । 

दशपुर के श्रार्य रक्षित मुनि दीक्षा लेने के पूर्व 
यहाँ 4 विद्या का अ्रध्ययन करने हेतु श्राए थे ।१० 

नौवें नन्द के राज्यकाल में यहाँ कण्ठ परम्परा 
से आगत आगमों के संकलन के लिए प्रथम सगो- 
प्ठी हुई थी जो पाटलिपुत्र वाचना के नाम से 
प्रसिद्ध है ।* * 
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विद्वानों को आत्मसस्तोष के लिए यहा 84 
बाद (शास्त्रार्थ) शालाएँ स्थापित की गई थी ।? 

काम त्रीडा की शिक्षा का भी पांटविपुन्र को 
प्रमुख कै द्र माता जाता था 2 


वास्तु विद्या के क्षेत्र मे--प्राचाय जिन भेभ- 
सूरि मे पाटलिपुत्र की स्थापना का वर्णन ब्रते 
हुए बतलाया है कि उस नवीन नगर को सुन्दर 
बनाने हेसु राजा उदायी ने वहाँ सुन्दर एवं विशाल 
गजशासता, रथशाला, राजप्रसाद, सोध, पाकार, 
गोपुर, शस्त्राघार, पायशाला एवं प्रौषधध शाला का 
निर्माण कराया | नगर के मध्य में उसने नेमिनाथ 
तीश्रंकर का एक सुदर चैत्य भी बनवाया था।* 
वहुत सम्भव है कि लोहानीपुर (पटना) के उत्खनन 
मे जो मन्दिर एवं मू्ति के भग्नावशेष मिले हैं, वे 
उदायी द्वारा ही निमित हो । 
उन्नत व्यापार के क्षेत्र भें-+पाटलिपुत्र अपनी 
मुरढ एव केन्द्रवर्ती स्थिति के वारण पूर्वी, पश्चिमी 
एवं उत्तरी भारत के लिए प्रवेशहार के समा 
था। ग्रगा तट पर बसे रहने के कारण जलीय 
भाग का बह प्रमुख व्यापारिक केद्ध बन गया था | 
चम्पा, वाराणसी एव कौशाम्बी जंसे आऔौद्योगिक 


एवं व्याणरिक प्रसिद्ध नगरो से पाटलिपुन्र का 
घनिष्ठ सम्बंध था ।५ 





विविघतीर्य कर्प 
सूत्र कृताँग बृत्ति शीलाक प्र ]!] 
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56 विविघतीय कल्प 
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वह उत्तरापय के स्थलीय मार्ग का भी प्रमुख 
व्यापारिव केन्द्र था। यहाँ की उत्पादित सामग्री 
सुवर्शभूमि (वर्मा) ले जाई जाती थी ।? पांटलिपुत्र, 
राजग्रही एवं उसके भ्रास पास के प्रदेशों में रत्नक- 
स्वल वा भी व्यापार होता था।* 

विनिमय का साधन--पाटलिपुत्र में भ्रादान- 
प्रदान के लिए चाँदी वे सिक्के का प्रचलन याजोी 
पाटलिपुत्रकर प्रधवा बरेंसुमपुरफ के नाम से प्रसिद्ध 
था । यह सिक्का उत्तरापय भ प्रचलित दो स्पाव- 
रकः प्रथवा दिविच्चेग के वरावर तथा क्राँचीपुरी 
मे 2 भेलक (सिवके) वे बराबर होता या ) सिवके 
वा मूल्य देखकर विदित होता है वि उर्त्तर 
तथा दक्षिण भारत में पादलिपुप्रक की अच्छी 
साख थी । 


पाट्लिपुत्र के निवा्धतियों की सुंदरता एव 
सौन्दर्य-प्रेम--पाटलिपुतश्न वे निवासियों को मथुरा 
के लोगों से भी भ्रधिक सुन्दर मोना गया है । वे 
स्वमावत प्रद्वति प्रेमी एव सौन्दर्य प्रेमी थे । ६ 
सुन्दर मबनों में इहते थे। अपने भवनों के चार 
झोर सुन्दर घाटिकाए लगाते थे और पक्षों में झुरूए 
चित्र एव एव मूत्तियाँ सजाते थे । उनकी पोशाक 
ग्राकर्षक होती थी। पोशाका का प्रत्तराष्ट्रिय 
ब्यापार भी होता था ।7 ? 


जन 
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्_ 
९ बज हि मा ध्य्ड 


जनसंख्या की उत्पादन-दर--पाटलिपुत्र की 
बढ़ती हुई जनसंख्या के विपय में एक॑ मनोरंजक 
उल्लेख मिलता है जिसके अनुसार वहाँ प्रतिदिन 
इतने बच्चों का जन्म एवं मुण्डन होता था कि 
उनके केशों से पाटलिपुत्र को चारों श्रोर से वेढ़ा 
जा सकता था ।* 
पाटलिपुत्र के श्रेष्ठियों की समृद्धि--पाटलिपूत्र 
में प्रायः सभी लोग समृद्ध थे । दो सहस्नरयोजन की 
यात्रा में हाथी के जितने पर पड़ उनमे से प्रत्येक 
के पर के गड़े को - सहस्न स्वर्ण मुद्रा से 
पाटलिपुत्र का कोई भी व्यक्ति भर सकता था ।* 
एक श्राढ़क तिलो के बोए जाने पर उनमें 
जितने तिल फल सकें, उतनी स्वर्ण मुद्राए वहाँ के 
धनियों के घरों में सामान्य रूप से वर्तमान रहती 
थी ९ . | 
घी एवं मक्खन तो पाटलिपुत्र मे इतना श्रधिक 
होता था कि उससे किसी भी वेगवती पहाड़ी नदी 
को रोकने के लिए बाँध बनाया जा सकता था ।* 
वहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के घन-धघान्य उत्पन्न 
होते थे। गदंमिक नामक एक ऐसी धान उत्पन्न 
होती थी जो बार-बार लुनते-खोटते रहने पर भी 
वह अपने श्राप बार-बार उत्पन्न होकर घान देने 
लगती थी ॥5 
पाटलिपुत्र के 5 स्तूपों में नन्‍्द राजाशों की 
99 कोटि स्वर्ण मुद्राएं सुरक्षित है। लक्षणावती 
के सूलतान ने उन्हे प्राप्त करने का अ्रथक प्रयत्न 
किया, किन्तु वह असफल रहा ।९ 
इस प्रकार जन साहित्य में उपलब्ध मगध 
एवं पाटलिपुत्र सम्बन्धी विविध विषयक सन्दर्भो 
के विषय में यहाँ संक्षिप्त चर्चा की। ये सन्दर्भ 
घ-+-+-............ 
4-0. विविघधतीर्थ कल्प 


श्रन्तिम नहीं है। अ्रत्यल्प है एवं नमूना स्वरूप ही 
यहाँ प्रस्तुत किए गए है। इनके अतिरिक्त श्रन्य 
जन ग्रन्थों, शिलालेखों एवं ग्रन्थ-प्रशस्तियों में भी 
वे उपलब्ध है किन्तु स्थानाभाव से यहाँ उनका 
उपयोग नही क्रिया गया है। निष्कर्ष रूप मे इतना 
अ्रवश्य हो माना जा सकता है कि प्राचीन बिहार 
का सर्वागीण प्रामाशिक अध्ययन प्राकृत एवं 
संस्कृत के ज॑न-साहित्य के बिना सम्भव नही हो 
सकता । इस विपय मे मैं प्राचीन भारतीय एव 
एशियाई संस्कृति के ख्यातिलव्घ चिद्दान प्रो० डा० 
उपेन्द्र ठाकुर (मगध वि. वि) के निम्न कथन” के 
साथ अपना यह शोध निवन्ध समाप्त करता हैं--- 
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प्रध्यक्ष, संस्कृत-प्राकृत वि भाग, 
है. दा. जेन कालेज, प्यारा (बिहार) 


7... डॉ. राजाराम जैन द्वारा सम्पादित महाकवि रइघू कृत भद्ववाहु चाशवय अच्धनुप्त कयानक' एवं 
राज कल्कि वन के ए0०एएा6 से उद्घृदत पर. स. 7. 
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गृह-प्रवेश प्रापटीं डोलर (रजि०) 


मकान, दुकान, जमीन, जायदाद आदि के खरीदने एव 
३ बेचने हेतु सम्पर्क करें। 


मुख्य कार्यालय ! ब्राच कार्यालय 
बफ खाना, जवाहर नगर टंम्पो स्टेण्ड /434, मालवीय तगर 
जवाहर नगर रोड, जयपुर-302 004 


+ कर 4 “जयपुर-302 004 
वृरमाष 40235 हे 


६ 


भ्रृह समस्या का समाधान गृह-प्रवेश प्रापर्टो डोलर द्वारा कीजिये । 
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नियमसार : एक सर्वेक्षण 


. नियमसार--भागवत शास्त्र है : 


प्रस्तुत ग्रन्थ नियमसार को "भागवत 
शास्त्र' कहा गया है ।! इस कथन के पीछे 
कई कारण है । एक कारण तो यह है कि 
इस ग्रन्थ की रचना “भगवान्‌” आचार्य 
कुन्दकुन्द द्वारा हुई है,” और इसका सम्बन्ध 
भी, श्र तकेवली एवं जिनागमाभ्यासी आचार्यो 


[] डा० दामोदर शास्त्री 


को परम्परा के माध्यम से, “भगवान्‌ केवली- 
तीर्थंकर” की दिव्यध्वनि (जिन-वाणी) से 
है ।* दूसरा कारण यह है कि इस ग्रन्ध-में 
भगवत्‌-तत्त्व” का वर्णान है। वास्तव में 
यह बताया गया है कि “भगवान्‌ को शआ्रारा- 
धना द्वारा भगवान्‌” कंसे वना जाता है। 
इस ग्रन्थ में शब्दब्रह्म ” अवतरित हुआ है, 
जिसे हृदयंगम करने से 'परब्रह्म स्वरूप की 


.. भागवत शास्त्रमिद्म्‌ (नियमसार-87 गाथा पर तात्पय वृत्ति) । 


2... भगवतां सूनक्ृतामभिप्राय: (नियमसार-42 पर ता. वृ.), भगवतो ह्याचार्या., (नियमसार-73 


पर ता. व्‌.) । 


3, केैवली भगवं (नियमसार-गाथा-66) । 


4... जिनोपदेणं बीतराग-सर्वन्नमुखारविन्द-विनिर्गतपरमोपदेशम्‌ (नियमसार |87 पर ता. व.) । 
केवलिमुखारविन्दविनिगंतो दिव्यध्वनिरनीहात्मक: (नियम [73-74 पर ता. बृ्‌.) 


»-.. भागवतं शारत्रमिदं""*“ ये खलु"' 


याइवतसुलस्य 


भोक्तारों भवन्ति (नियमसार-87 पर ता. व्‌.) | धगवदहेत्पवेज्ञोपन्ष स्यात्कारकरेततन पदयलिक 
दब्दब्रह्म (प्रवचनसार-] /34 पर तत्वदीपिक ) | स्थात्पदमद्रित-धब्दब्रद्मोपासनजन्मा (समयसार 


5 पर प्ात्मस्याति) 


तुलना--पचारितकाय [72 पर प्रात्मस्याति । मह्दब्रहायमाण शारजमिद्रम्‌ 
]0/4]3 पर श्रात्मस्याति) । श्षुतज्ञानोपयोगपूर्व॑कानभावेन"/ा।ए भूवावस्यसबेधा 
रवभावम्‌ अननुमूतपूर्व भगवनतम्‌ आात्मानसमवाप्नोति (प्रवचचनसार-3/ 75 





(समयसार- 
यश्ञानानन्द- 


पर नत्यदीयिका) 


प्राप्त होती है ।! वैदिक परम्परा के विष्णु 
पुराण में वर्णित 'शब्यग्रह्ं व 'परब्रह्म' 
का स्वस्प बहुत अशो में जेन परम्परा से 
प्रभावित प्रतीत होता है । विष्णु पुराण के 
अनुसार, आगम-निहित ज्ञान “शब्दब्रह्म' है, 
और सूयप्रकाशवत्‌ (सकलप्रत्यक्षकारी ) 
योगज ज्ञान (विवेक्ज ज्ञान) 'परब्रह्म' है? 
(जो जैन परम्परा के चरम लट्ष्य 'कार्य 
समयसार' के बहुत निकट प्रतीत होता है ॥)% 


'भग शब्द स कई अ्र्थों का बोध होता 
है। वे हैं-- (4) ऐश्ययं (2) घर्म (3) 





। तस्मितु सिद्ध भगवति परब्रह्मण्ण ज्ानपु जे, 
(नियमसार-ता व्‌, इलो स 30)॥ 


यश (4) श्री (5) ज्ञान (6) वैराग्य 
(7) समृद्धि (8) वल झादि ।६ इसलिए 
'भगवान्‌' शब्द से श्रनन्तज्ञानादि-विभूति- 
सम्पन्न* तथा स्वशुद्धस्वरूपस्थिति" ('काय 
समयसार” ) अर्थ व्यक्त होता है। भगवान्‌, 
परमात्मा, परम श्रद्ेत तत्त्व-ये सभी 
समानार्थक हैं ।? दूसरे शब्दों में "भगवान्‌ 
पद से 'काय समयसार' (चरम लक्ष्य-पूर्ण 
वीतराग स्थिति) के साथ-साथ, कारण 
समयसार' (पग्राराध्य/झाश्यणीय शुद्धात्म- 
तत्त्व) का भी बोध होता है ।९ 


वांचिमुक्तिमंवति वचसाँ मानसाना व दृरम्‌ 


ठुलना-अब्दात्पदप्रसिद्धि , पदमिद्ध रथनिणयो भवति | प्र्थात्तत्वज्ञान तत्वज्ञानात्पर श्रेय 


(घवला पु ), पृ 0)॥ 


तुलना-प्रेमान-दफलप्रद श्रीमद्भागवत शझास्त्रम्‌ (भागवत्त पु महात्म्य-4|48) । श्रीमद्‌- 


भागवतप्राप्ती सुख प्राप्स्यन्ति शाश्वतमु (भागवत पु भाहात्म्य-3 |62) । 


'सरहिओ केवलशाण्याइपरमविभवजुदों । सो परमप्पा उच्च, 
नियमसार-7) ॥ भगवान्‌ झहन्‌ परमेश्वर (नियमसार-7 पर 


तस्याथस्याक्षयात्मन (विष्णु पु 


2 भागमात्य विवेकाच्च, द्विघा चान तदुच्यते । झब्दब्रह्मागममय पर श्रह्म विवेकजम्‌ । यथा सूर्य 
सता ज्ञान यद्विप्रपें विवेकजम्‌ (विष्णु पुराण-6/5/6-62) । 
छुलेना - नियममार 87 पर तात्पयवृत्ति, तथा पधास्तिबाय 72 पर पझ्ात्मस्याति । 
2. तदृबह्म तत्पर धाम, तद्‌ ध्येय मोल्षकाक्षिभि (विष्णु पु 6/5/68)॥ 
तुलना- शुद्धात्मोपलम्भव्यक्तिह्पकायसमयसारस्योपाद (प्रवचनसार-2/3 पर तात्पर्यवृत्ति) 
4 ऐड्वयस्य समग्रस्य वीयस्य बशस श्रिय । यानवैराम्ययोरेव पण्णा भग इतीरणखा (विष्णु पु 
6/5/74) ॥ ज्ञान समृद्धि सम्पत्तियद्याइचैच वल भग (देवी भागवत-9/2/]) | 
>  उततत्ति प्रलय चैंव मूतानामागति गतिम । वेत्ति विद्यामविद्या च स वाज्यों भगवानिति (विष्णु 
पु 6/5/78)॥ निस्सेसद॑ 
तव्विवरीझो रा परमष्पा ( 
ता बु)। 
भगव त स्वस्वस्पे तिप्ठन्ति (नियम 83 पर ता वृ)। 
तदेव भगवद्वाच्य स्वरूप परमात्मन | वाचको भगवच्छब्द 
6/5|69) ॥ 
8  भविकायनिरावरण नित्यानन्देकस्वरूप-निजकारण 


परता बु)॥ सहजनान-सहजददश 
स्वम्पस्थ आधार सहजपरमपारियणाईः 
तावब)। 
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परमात्मभावनोत्पन्न-नाय परमात्मा (नियम 7 
न-सहजचारित्र-सहजपरमबीतरागसुखात्मकस्य शुद्धान्तस्तत्त्व- 
सकभावलक्षण-कारणसमयसार इति (नियम 50 पर 


2, भागवत पुराण झौर 'नियमसार' 


वास्तव में, भागवत णास्त्र' वह होता है 
जिसमें शुभाशुभ-भावना-निमु क्त वीतराग 
अखण्ड-अरद्ठेत परम तत्त्व को स्वानुभूतिगम्य 
बनाने (श्रर्थात्‌ शुद्धात्मानुभूति) का उपाय 
बताया गया हो । साथ ही, स्वर्ग जेसे सुख 
को भी सांसारिक कोटि में रखते हुए उसे 
तुच्छ व हेय॒ बताकर, वीतराग परम तत्त्व 
की उपादेयता तथा परमार्थ धर्म (निश्चय 
धर्म) की श्र ष्ठता प्रतिपादित की जाती है । 
यहां यह उल्लेखनीय है कि “भागवत शणास्त्र 
का उक्त स्वरूप जैन व वेदिक दोनों पर- 
म्पराश्रों में मान्य रहा है। यही कारण है 
वेदिक परम्परा के भागवत पुराण को 
भागवत शास्त्र संज्ञा रखी गई है ।! भागवत 
पुराण के प्रारम्भ में, स्वप्रतिपाद्य विपय 
का संकेत करते हुए, स्पष्ट निर्देश किया 
गया है कि “इस ग्रन्थ में निएछल परम धर्म' 
का निरूपण है तथा मात्सर्यादि दोषरहित 
साधु जन जिस तत्त्व का स्वसंवेदत करते हैं, 
वह (भी ) यहां निरूपित है। इस ग्रन्थ के 
अध्ययन से सभी (तीनों) तापों (दुखों) 
का उन्मलन होता है ।”£ टीकाकारों ने 

यहां “निश्छल” शब्द का अर्थ-- स्वरगंसुखा दि- 
इच्छा से रहित तथा वास्तविक' पद 
श्र्थ- परमार्थतया संवेद्य' किया है । 


तात्पर्य यह है कि “भागवत शास्त्र संन्ा 
'नियमसार' के लिए इसलिए भी सार्थक है 





कि वेदिक परम्परा के 'भागदत पुराण' से 
यह ग्रन्थ काफी समानता धारणा करता है। 
उस समानता या साहश्य पर श्राचार्य पद्मप्रभ 
मलधारी (ई. 2वीं शती) जेँंसे विद्वान का 
व्यान गया ओर उन्होंने “नियमसार' की 
भागवत शास्त्र संजा रखकर अ्रपनी व्यापक 
विद्वत्ता का परिचय प्रस्तुत किया है । वैदिक 
परम्परा के भागवत पुराण तथा जैन 
परम्परा के नियमसार' की समानता पर 
यदि लिखना प्रारम्भ किया जाय तो एक 
स्वतन्त्र निवनन्‍्ध लिखा जा सकता है, किन्तु 
कुछ मूल वातों पर पाठकों का दृष्टिपात 
कराना श्रप्रासगिक न होगा । संक्षेप में, उक्त 
दोनों में परमार्थ धर्म तथा शुद्धात्मानुभूति 
के मार्ग (उपाय) का वर्णन है। यहां यह 
उल्लेखनीय है कि वंदिक परम्परा के 'भागवत 
पुराण में श्रीकृष्ण व राधिक्रा आदि गोपियों 
के प्रेम-प्रसंग का जो वर्णन है वह अपने में 
विविध संसारी अ्रात्माश्रों व परमात्मा के 
परस्पर सुखद मिलन /योग /|सम्वन्ध को गृढ़ 
रूप में समेटे हुए है। सामान्य जन इसे 
सामान्य प्रेम की अश्लील घटना-मात्र सम 
कर सनन्‍्तुष्ट हो जाता है, किन्तु स्वयं भागवत्त 
पुराणकार द्वारा किये गये स्पप्टीकररा के 
प्रति उनका ध्यान आक्षप्ट नहीं होता। 
पुराणकार ने स्पप्ट भी किया है कि 'राधिका' 
ओर कुछ नहीं, [परम] आप्मा है, इसी 
रह श्रीकृष्ण को योगीश्वर व आत्माराम 
व्यक्तित्व का प्रतीक समभना चाहिए । 


।. . श्रीमद्भागवतं झास्त्रम्‌ (भागवत पुराण, महात्म्य-3 /। 2, 3/5) 
2. धर्म: प्रोज्कितरकतवो5त्र परमो निर्मत्सराणां सताम्‌ | वेयं वास्तवमत्र बरनु शिवद नापन्रयोन्‍्मू 
श्रीमद्भागवते महामनिद्ठते (भागवत पु //26) ।॥ 


3. कृष्णा, सदानन्दांगविय्न 


| आात्मारामय्चाप्तकामः प्रेमावतेरनुमूवते ॥ झ्रात्मा सु राधिवा सर 


तथयंध रमग्गादसी। झान्मारामतथा प्रान्न: प्राच्चन गठवेदिलिः [भागवत ए. महार्म्य-] / 2 - 


22) ॥ गझात्मारामस्य फ्ृप्णस्य श्र चमात्मार्ति राधियः 


(भाग, पृ. माहास्म्य-2/| 


योगेब्वरेण कृष्णेन (भागवत पु. 70/33 /3) । दर. भागवत पु. 40/69/33, 0/69/36 । 


भागवत पुराण मे यह भी स्हृष्ट प्रतिपादित 
है कि आत्माराम सज्ञा श्रमणों (जा 
मुनियो) की है |? 


वेंदिक भागवत पुराण में राधा योगी- 
शवर छृप्ण की प्यारी है,” तो नियमसार 
का तत्त्वज्ञानी "राधा (या राधा, भक्ति, 
अर्थात्‌ शुद्धात्माराघना, शुद्धात्मरूचि, शुद्धा- 
त्मप्राप्ति की साघना)१ रूपी “निश्चय 
प्रतिक्रश (सतत अन्तमु सी परिस्थाम) 
से सदा तन्‍्मयता रखना चाहता है ।4 वैदिक 
भागवत पुराण की 'राधा जन परम्परा 
को 'शुद्धात्मसवित्ति' ही है, क्योंकि उसे 
'वृपभानुजा (वृपभानु की पुत्री) कहे जाने 
में ही उक्त गृढ भर्थ छिपा हुग्ना है। व॒प 
यानी धर्म, शक्तिशाली ग्रादि, भानु यानी 


] 





सुर्ये, किरणा, स्तरामी, राजा श्रादि। 'जा 
यानों उत्पनत । वृषभानुजा' का बर्थ होगा- 
'धर्म-साधना मे अग्रगण्यता | ईएव र॒त्व प्राप्ति 
के साथ उत्पन्न होने वाली'। जैन सन्त 
कविवर वनारसीदास जी ने तो राधिका को 
'सुवुद्धि! (या निश्चय सम्यक्त्व) बताते हुए 
उसके सेवन को परम सुख व आनन्द का 
जनक बताया है ।* जैन परम्परा मे मुमुक्षु 
साधक आत्मरति हेतु, या मुक्ति | सिद्धि 
रूपी रमणी के साथ सुखद सयोग के लिए 
लालायित रहता है," तो भागवत पुराण मे 
कृष्ण व गोपी (राघा आदि) _जनो की 
“रासलोला' वरणित है ।? भागवत पुराण मे 
श्रीकृष्ण स्वय कहते हैं कि मुझे किसी बात 
को भ्रुप्त रूप से कहना अ्रच्छा लगता है,” 
इसलिए 'रासलीला' के माध्यम से 'ग्रध्यात्म- 


आत्मारामा समदृझ्य प्रायश् श्रमणा जना (भागवत पु 2/3/9)॥ 


परमतपोघनाइच रत्नत्रयर्भक्ति वुबवन्ति । तेषा परमश्रावकाणा 


2. द्रष्टव्य-भागवत् पु माहात्म्य-2/-2, ब्रह्मवेवर्त पुराण-श्रीवृष्ण खण्ड (4)|6/56, 
वही-पाताल खण्ड (5) /69|47-8, 

3 समिद्धिराघसिद्ध साधियमाराधिय चर एयट्ठ (समयसार-7|304)। शुद्धरत्लत्रयपरिण्ामेपु 
भजन भक्तिराराघनेत्यथ । 

५ निवृ तिभक्तिरपुनमवपुरन्ध्रिकासेवा भवति (नियम 34 पर ता व्‌ )। 


प्राराहणाइ वट्टइ मोत्तूण विराहण विसेसेणु | सों पडिकमण उच्चुइ पडिकमणमगझ्ो हवें जम्हा 


(नियमसार-84) ॥ शुद्धात्माराधनाव्यतिरिक्त सर्वोष्प्यनाचार (नियम 85 पर ता वु)। 
» याते सदवुद्धि रामी राधिका क्हाई है (समयसार नाटक, सब विशुद्धाधिकार, 75) जाके हिरदे 


राधिका सो बुध सम्यक्‌ ज्ञान (वही, 8) । 


ठुलना- शुद्धात्मानुमूतिरुचिरूपसम्यवत्वस्योत्पादों भवति (प्रवचन 2/8 पर ता वबृ)। 


निजशुद्धात्मस वित्तिसमुत्पतरागादि विकल्पापाधि रहित 


2/04 पर ता बृ )। 
6 परमभजिनयोगीश्वर 


परमसुखामृतानुभावेन (प्रवचन 


निर्वाणवामलोचनासभोगसौस्यमूनमनवरत साधयेतू (नियम 55 


पर ता व्‌) ये लोकाग्रनिवासिनो भवभववक्‍लेशाणवान्त गता, ये निर्वाणव्धूटिकास्तनभरा- 


परोधवादा ऋषय परोक्ष मम च प्रियम्‌ 


तुलना- परोक्षश्रिया हि देवा ( 
ब्राह्मण-//]) । 
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इ्लेपोत्य सौस्यकरा (नियम 35 पर ता व्‌ मे इलो स 224])। 


इति विकलवित तासा थुत्वा योगेश्वरेश्वर | प्रहाय सदय ग्रोपीरात्मारामोप्यरीरमतु (भागवत पु 
0/29 |42) ॥ द्र भागवत्त पु 0/33 अ्रध्याय (महारास)। 

म्‌ (भागवत पु ।/2/35) 

ऐतरेय ब्राह्मण-3/33, ऐत उपनिषदू- /3/4, ग्रोपय 


रति' की उवरादेवता भागवत पुराण में 
प्रतिपांदित की गई है ओर इसी अध्यात्म॑- 
रति' की प्रेरणा आचार्य कुन्दकुन्द ने अपने 
ग्रन्थों में यत्र-तत्र दी है।। भागवत पुराण 
में परमात्मा अवतरित होते है,” नियमसार 
के श्रध्येता को भी यह प्रेरणा दी गई है कि 
वह अपने मानस-पटल पर, ध्यान के माध्यम 
से परमात्मा को उत्तारे (श्रवत्तरित करे) ॥* 
भागवत पुराण में धर्म :का स्वरूप बड़े ही 
सरल शब्दों में कहा गया है कि ज्यो-ज्यों 
और जितना-जितना व्यक्ति ससार से निरा- 
सक्त होता जाएगा, उतना ही 'वह विमुक्ति 
(स्वरूपस्थिति) की- ओर वढता जाएगा,* 
किन्तु इस निवृत्ति के साथ-साथ आत्म-तत्त्व 
का सम्यक ज्ञान भी होना जरूरी है, और 
वह यह कि आत्मा अगुण, स्वयं ज्योतिव 


है,” सवसंगत्याग” तथा समताभाव- 
धारण*-ये  मुक्ति-पात्रता है। नियमसार 
में भी उक्त सारी बातें सार रूप में वरणित 
की गई है। यह भी सम्भव है कि श्रमण 
परम्परा का प्रभाव भागवत पुराणा पर पड़ा 
हो। इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं 
किया जा सकता कि मध्यकाल में जच 
भागवत धर्म श्राध्यात्मिकता से कुछ हटकर 
ग्रवतारवाद व व्यक्ति-पृजा के पक्षघर के 
रूप में समृद्धि या ख्याति प्राप्त कर रहा था, 
जैन आ्राचार्यो ने सामान्‍य ज॑ंनता को भागवत 
शास्त्र' के परमार्थ' से परिचित कराने की 
दृष्टि से नियमसार (आदि) ग्रन्थों के प्रति 
आ्राकृष्ट करते हुए, इस ग्रन्थ की "भागवत 
शास्त्र संज्ञा प्रस्तुत की हो । 


आशा आं आय 





. द्र० नियमसार-95-99, 
85 आरादि-आदि | 

2... संस्थापनाय घर्मस्य, प्रशमायेतरस्य च । श्रवतीर्णी हि भगवान्‌ अश्रशेन जगदीश्वर: (भागवत पु. 
0 33 | 27) द्र० भागवत पु० /6/22-23, 0/[9. 6 

3. सुहश्रसुहवयणा रयण रायादीभाववारणं किच्चा । श्रप्पाण जो भायादि तस्य दु णियमं हवे णियमा 
(नियम. 20) । द्र. नियमसार-20-23, वचनरचनां व्यक्त्वा भव्य: शुभाशुभलक्षणा 
सहजपरमात्मानं नित्यं सुभावयति स्फुटमू (नियमसार-20 पर ता. बृ. मे ब्लो. सं. 94) । 
सहजपरमसौख्यं चिच््चमत्कारमात्रं स्फुटित निजविलासं सदा चेतयेहहम्‌ (नियम. ॥2 पर 
ता. व्‌. में इलो. सं. 97) 

4. यतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्ततः। एप घर्मो नृणां श्रेयः थोक मोहभयापह' (भागवत पु 
]|/2।|8) ॥ 
तुलना---नियमसार -75, 95 ग्रादि । 

»... हित्वाअत्मसन्देहमुपारमेत स्वानन्द तुष्टोईखिलकामुकेस्य. (भागवत पु. /28 /23) 
तुलना--नियमसार-तात्पयंव॒ति में ब्लो, सं. 80, 406, 99, झात्मानुगभासन-226 

0. भागवत पु. व]/28 /, ।/28 /35 आदि । 
तुलना--नियमसार-38-46, 48, 65 श्रादि। 

7. भागवत पु. ] /28 / 27, 
तचुलना--निथमसार-60, 75 आदि 

०. भगवत पु. ]/28 /8-9, 
तुलता-- मियमसार-44, 82, 04, 09, ।0 भादि। 


]02, 46, मोक्ष प्राभूत-2, 6, 69, 83, भाव प्राभत 


भारी र गलत ६6 [7-5 


4 भारतीय सस्कृति श्रौर साहित्य में 
'नियर्मा, और नियमसारा का 
प्रतिपाद्य विषय 


सबंप्रत्यक्षदर्शी (केवली तीर्थछुर) तथा 
स्वेशास्त्रत्न॒(श्रुत केवली) आाचार्यों द्वारा 
जन अध्यात्म-साधना का जो स्वरूप परम्परा- 
गत्त रुप से प्रतिपादित होता रहा है, उसे 
ही सक्षेप में आचार श्री कुन्दकुन्द ने प्रस्तुत 
किया है ।? सम्पूर्ण जिनशासन का सार 
दो शब्दों मे समाविष्ट है-मोक्ष और मोक्षो- 
पाय ॥? इन दोनी को भी एक शब्द से कहा 
जा सकता है। वह है--'नियम'! । श्राचार्य 
बुन्दकुन्द के अनुसार, यहा “नियम” पद से 
नियम तथा 'नियमाश्चित कार्य--दोनों का 
बोध अभीष्ट है ।? 


जैन-परम्परा मे नियम” का अर्थ है-- 
शुद्ध आत्म-स्थिति (या परम पारिशामिक 
प्रेम भाव, जिसे कारण नियम” कहा 
जाता है) ।£ 





3. 


भारतीय सस्क्ृति मे 'पुरुषार्द' हो करने 
योग्य' माना जाता है ।” पुरुपा्थों को सत्या 
चार है-घमं, श्र्थ, काम व मोक्ष ।" ग्राघ्या- 
त्मिक साधना मे चरम पुस्पार्थ “मोक्ष ही 
ग्राह्म है ।” 'पुरुषाथ' से तात्पर्य है - व्यक्ति 
के आचरणो के पीछे निहित उद्देश्य । वह 
लद्ष्य जिस पर व्यक्ति का धर्माचरण केन्द्रित 
रहता हैं। “नियम का स्वरूप पहले बताया 
जा चुका है । अ्रत “नियम से वाये! का प्र्थ 
है--'नियम' (परम पारिणामिक भाव) पर 
आश्वित पुरुषार्थ । उक्त “नियमाश्षित पुरुपाथ 
हँ-मोक्षोपायभूत रत्लत्रय” [जान-देशन- 
चारित्र) के पूर्णात्व की प्राप्ति (जिसे 'कार्य 
नियम” कहा गया हैँ) । रत्नत्रय-पूणाता की 
प्राप्ति का प्रयोजन रख कर 'नियर्मा (परम 
पारिणामिक भाव) का झाश्रय लिया जाता 
हैँ और यही 'रत्लत्रय की नियमाश्रिनता हैं 


जैसे मार्ग का अन्तिम छोर ही साधक 
की मजिल कही जाती है, इस दृष्टि से मोक्ष- 
मार्य (रत्नन्नय की पूर्णाता) तथा मोक्ष- 


नियमसार-गाथा-] तथा, उस पर तात्पयवृति टीका । 
भग्यो मग्गफल ति थ दुविह जिशसासणे समक्ताद । मग्गो मोवख उवाझ्ं तस्स फ्ल होंदे शिव्वाण 


2 

(नियमसार-2) ॥ 
3. णियमेण य ज बज्ज त खियम (नियमसार-3) । 
4 


से निम्रम (नियमसार-3 पर ता व्‌ )। 
5 पुर्परणथ्यते स पुस्पाप । 


ये सहज परमपारिशामिक्भाव स्थिति स्वभावानन्त चतुष्टयात्मक शुद्धज्ञान चेतनापरिणाम 


त्रिवर्गो धघमवाम्रार्थ चतुवर्ग समोक्षत्री (भ्रमर कोशइ-2/7/57) । प्रुर्पाथस्य धमाथवा्े- 
मीक्षरूपत्वातू (मूलाचार-। पर आाचारवृत्ति) । द्र० ज्ञानाणव-3/4, 


तत्रापि मोक्ष एवार्य श्रात्वातक्तयेष्यते (भागवत पु 4/22/35) | घर्माथकाममोक्षाणा मोक्षा- 


रबभव काय प्र कार्यम्‌ (अश्ममरति प्रकरण [48 पर झा हरिभिद्र झृत टीौवा)॥ ८पाव 


मोक्षमुत्तमम्‌ (झादि दु 47/36) | 


मा से निरचयन यत्कायें प्रयाजतस्वर्प ज्ञानदशनचारित्रम्‌ (नियम 3 पर ता बृ)। 
“धब्दत्य निर्वास-कारणस्य (वहीं)। 


रिपयम भोक्खठवाझो (नियम 4) । भवति 


नियम शुद्धों मुबयगना सुखकारणम्‌ (नियम 20 पर ता ना युलकारणम्‌ (नियम ]20 पर ता वृ मेइबोक स 49)।/ 


महावीर जयन्ती स्मारिवा 86 |2-6 


दोनों की एकता कही जा सकती हैं ।? इस 
प्रकार, “नियम में मोक्षोपाय व मोक्ष-दोनों 
का समावेश हो जाता हूँ। मोक्ष नियमतः 
(आवश्यक रूप से) प्राप्त करने योग्य हें? 
तो मोक्षीपाय (रत्नन्नय) नियमतः करने या 
आचरणा में लाने एवं जानने योग्य हूँ ।९ 
उक्त दोनों का [मोक्ष व मोक्षोपाय-रत्नत्रय 
का) प्रस्तुत ग्रन्थ “नियमसार' में निरूपण 
हुआ है। अत. यह ग्रन्थ गागर में सागर' 
की उक्ति को चरितार्थ करता है और यही 
कारण हे कि इस ग्रन्थ को आचार्यो ने 
'परमागम' नाम से विभूषित किया है ।* 


(4) वदिक परम्परा में “नियम का स्वरूप 


भारतीय संस्कृति मे “नियम शब्द काफी 
चचित रहा हैं। वैदिक व श्रमणा--दोनों 
संस्क्ृतियों में नियम का प्रयोग श्राध्यात्मिक 
साधना और सामान्य जन-जीवन में होता 
रहा है और इसी से इसका महत्व स्वतः 





ख्यापित हो जाता हैं। दोनों संस्कृतियों के 
सन्दर्भ में “नियम शब्द के श्रर्थ की व्यापकता 
व उसके हादे को प्रस्तुत करना प्रसंगोचित 
होगा, साथ ही दोनों संस्कृतियों के परस्पर 
तुलना व समीक्षा के लिए भी उपयोगो हूं । 
वेदिक परम्परा में “अ्रष्टांग योग के 
अन्तर्गत यम व नियम का महत्त्वपूर्ण स्थात 
हैं ।* अहिसा, सत्य, अ्रचोयं, ब्रह्मच्य व 
ग्रपरिग्रह-ये पांच यम है ।" शौच, सनन्‍्तोष, 
स्वाध्याय, तप, देवताप्रणिधान-ये पांच 
नियम है ।” 
यहां यह उल्लेखनीय हैँ कि नियमों की 
संख्या घटती-बढ़ती रही हँ। गरुडपुराण 
में स्‍्तान, मौन, उपवास, इज्या, स्वाध्याय, 
इन्द्रिय-निग्रह तप, अ्रक्रोध, गुरु-भक्ति, शोच- 
इन दश को “नियम के रूप में मान्य किया 
है ।१ भागवत प्राण में यमों व नियमों की 
संख्या को वारह-बारह तक पहुचा दिया 
गया हैं।? उनके नाम इस प्रकार हैं-- 


. चारितन्रमपि निशचयज्ञानदर्शनात्मक. कारणपरमात्मनि भ्रविचल स्थितिरेव (नियम. 3 पर 


ता. व्‌.) । 
2. पीछे टिप्पण सं. 3 देखें । 


3. दंसणणाणतरित्रारिण सेविदव्वारिं। साहुणाणिच्च (समयसार-/6) | 


दंसणगारणाणाचरित्तं 


तिण्णि वि जाणेह परमसद्धाएं (चारित्र-प्राभृत-40)। जेण य लहेह मोबर्ख त॑ जाणिज्जह 


पयत्तेण (सृत्न प्राभूत-6) । 


4. नियमसाराभिघान परमागर्म वक्ष्यमि (निमय. पर ता. वृ.)/शुद्ध: परमायम इत्ि 
परिकथितः । तेन परमागमामृतेन (नियम. 8 पर ता. वृ्‌.)/ 


». योग सूत्र (पातंजल)-2/29, 


6. शभ्रहिसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः (योगसुत्र-2/30॥ | द्रष्टव्ययरूड पुराण-॥/4 9/29- 


30, 


7. शौच सन्‍्तोपषतप: स्वाध्यायेश्वर प्रशिधानानि नियमा: (योग सूभ-2/32)/ £. गरूढ पुराण 
[/49/3-32, प्रर्ति पुराण-6 /20, कूर्म पुराण-(उत्तराध /20) 
8... स्नान मौनों पवासेज्या स्वाध्यायेन्द्रियनिग्नहा: । तपो5कोघो ग्ररोमक्ति: घौचं थे नियमा: स्पृत्ता: 


गरुृंड पुराण--/05/57) ॥ 


9. छशोच जपस्तपों होम: श्रद्याउतिथ्यं मदर्घनम्‌ । तीर्थाटनं परायहा तुृष्टिरानाससेवनम्‌ ॥ एसे यमा: 
सनियमा एभयोदरदिण सर्मृता: (भागवत पुराण-। /49/34) ॥ 


है! + है न्श् 5७५७० 827 
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ट्विविघ शौच, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि- 
सेवा, भगवत्यूजा तीथ-याना, परोपकार, 
सन्‍्तोप व गुर-सेवा | शाण्डिल्योपनिपदु तथा 
हृठयोगप्रदीपिका के अनुसार, तप, सन्तोष, 
गास्तिकता, दान, ईश्वर-पूजा, सिद्धान्त- 
श्रवण, ही, मति, जप, ब्रत-ये दस 'नियर्मा 
हैं ।? देवी भागवत में भी नियमों वो सस्या 
दस बताई गई है, वे नियम हैं--सन्तोप, 
आस्तिकता, दान, देवपूजन, वेदान्तश्नवण, 
दृष्कम-त्याग, सतलज्जा, सन्मति, गायजन्नी 
आदि का जप, तथा नित्य-होम ।? लिज्भपुराण 
में शीच, इज्या, तप, दान, स्वाध्याय, उपस्थ- 
निग्रह, ब्रत, उपवास, मौन तथा स्सान-इन 
दस नियमोी का उल्लेस हैं ।? विष्णु पुराण 
में स्वाध्याय, शौच, सनन्‍्तोष, तप व ग्ात्म- 


नियमन-ये पाच नियम बताये गए है ।( इन 
मियमों का यदि निप्काम भावना से सेवन 
किया जाय तो मुक्ति' मिलती हैं, डिन्तु 
सकाम भावना से विशिष्ट फल की प्राप्ति 
होती हैं ।? 


अग्निपुराण मे व्रत, नियम व तप-इन्हें 
एक ही स्वीकारा गया हूँ ।” 

स्कन्दपुराण में शौच, तुप्टि, तप, जप, 
गुरुभक्तिट, तथा शिवपुराण में शौच, तुप्टि, 
तप, जप, प्रशिधान"-ये पाच नियम वहे गए 
हूँ । 

वैदिक परम्परा में स्वीकृत उक्त सभी 
नियमादि योगाग (यम-नियम-आसन आ्रा्दि ) 
जैन-परम्परा में भी स्वीइत हैं,” उनको स्या 


! तप सन्‍्तोपास्तिययदानेश्वर पूजनसिद्धात श्रवण हलीमतिजप ब्रतानि दश नियमा (शाण्डिल्योप 
]/2) | तप सताप प्राम्तिक्य दानमीश्वर पूजनम्‌ । मिद्धात्तवावयश्रवण हीमती च॑ तपोहुतम्‌ 
नियमादश सम्प्रोक्ता योगश्ञास्त्रविशारद (हठयोगप्रदीपिका- |8) ॥ 


2. देवी भागवत-735/6-7 

3 लिग पुराण-8/0 9, 

4 स्वाध्याय ध्लौचसन्तोपतपासि नियतात्मवान्‌ (विष्णु पुराण 6/7/37) ! 

5 एत॑ यमा सनियमा पच्च, पच्च च वीतिता । विशिष्टफ्लदा काम्या निष्कामाना विमुक्तिदो 
(विष्णु पुराण 6/7/38) ॥ 

6 शास्त्रोदिता हि नियमों व्रत तच्च तपो मतम्‌॥। नियमस्तु विशेषास्तु अ्रतस्थैव दमादय ॥ 
ब्रत हि क्‍तृ सतापात्तप-इत्यभिघीयत्ते ॥ इरद्रिय प्रामनियमात्‌ नियमश्चाभिधीयते (अरस्नि 
पुराण-75/2-3) ॥ 

7 स्कद पुराण माहश्पयर सण्ड (कुमारिका खण्ड) 55/4-25 | दे 

५ द्र० शिव प्राण (उत्तर खण्ड) 37 ग्रध्याय | 

9 


(स्र) दृष्टियाद वे पूचगत भेद के अतगत '“प्राणावाय पृव! (आगम शास्त्र) में 


(क) यमनियम नितात शातवाह्मन्तरात्मा, परिणमभितसमाधि सबसत्त्वामुकम्पी । विहितहिंत” 


मिताशी कलेशजाल ममूल दहति निहतनिद्रो निश्चिताध्यात्मसार (आत्मानुशासन-225) ॥ 


प्राशायाम के 


भेद प्रभेदोी का वणन था-ऐसा भाचायों का मत है (द्रप्टब्यधवला-//2 तथा गोम्मट- 
सार, जीविकाएड-366 गाथा व टीका) । 


(ग) शासन प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान, समाधि ब्रा स्वसुपादि जानने हेतु जैन 


सरा के ग्रथ द्रप्टव्य है-आ शुभचाद्ध कृत ज्ञागाणव, झा हेमचद्ध इत योगश्ास्त, 
झा हरिभद्र कृत घनेक योग सम्पाधी ग्रन्य आदि! 


न 


महावीर जम्स्ती स्मारिका 86/2--8 


तथा स्वरूप के विषय में जैन परम्परा अपना 
विशिष्ठ मत रखती है । इसमें वेदिक परम्परा 
से साम्य व वषम्य दोनों ही देखे जा सकते है। 
अस्तु, सिद्धसिद्धान्तपद्धति के भ्रनुसार मन के 
व्यापार का नियमन नियन्त्रण ही “नियम 
है । एकान्तवास, श्रसगता, उदासीनता, यथा- 
प्राप्तिसन्तुष्टि, राग-द्वेष रूपी द्वन्दरों में 
उपरामता (वरस्य) तथा गुरुचरणों के 
ग्राक्षय में ही निर्भरता-ये सब नियम के 
लक्षण हैं ? 


जन-परम्परा में यमों को ब्रतों के रूप में 
स्वीकारा गया है। उक्त सभी नियमों को भी 
प्रकारान्तर से, तथा अपनी परम्परा की 
मोलिक विशेपता को सुरक्षित रखते हुए, 
स्वीकारा गया है।” वंदिक परम्परा में 
स्वोकृत यम व नियम का प्रसगोचित निरूपणा 
भी जन ग्न्धों मे प्राप्त होता है| श्रा हेमचनद्र 
ने अ्रभिधान चिन्तामणि' में (ई. 2वी 
शती ) योगसूत्र-प्रतिपादित 'नियमों' का 
सकेत क्रिया है ।? आ० भावसेन त्रविध ने 
(६. ]3वी शती) अपने ग्रन्थ (विश्वतत्वप्रकाण' 





में न्याय दशन के मत का निरूपण करते हुए 
बताया है कि न्‍्यायदर्शन के अनुसार 'पुण्य- 
प्राप्ति हेतु विशिष्ट प्रदेश तथा समय में 
मर्यादित त्रियाए ' नियम हैं। वे हु-देवपुजा, 
प्रदक्षिणा, सन्ध्योपासना, जप आदि ॥* 
जैनाचार्य उपाध्याय यशोविजय जी ने 
(ई. 7वीं शरती) “श्रध्यात्मसार' ग्रन्थ में 
पाशुपत-मत में स्वीकृत “नियमों को संख्या 
पाच बताते हुए, उनका निदंश इस प्रकार 
किया है -() अक्रोध (क्षमा), (2) गुरु- 
णुश्रुपा, (3) णीच (णशरीरादि की प्रित्रता), 
(4) अ्ल्पाहार तथा (5) प्रमाद (श्रसावधानी 
अर्थात्‌ श्रकार्य में प्रवृत्ति, कार्य से निवृत्ति) 
का त्याग-ये पाच नियम है।* 


(5) जन परम्परा में “नियम का स्वरूप 


नियम, यम, व्रत, महात्रत-ये सभी 
संवर (कर्मों के आगमन को रोकने में समर्थ) 
की कोटि में परिगणशित होने से समान है, 
किन्तु इनमें परस्पर वेपम्थ भी है। विपय- 
कपायों से निवृत्ति के भाव (आत्म-परिणाम) 


[. नियम इति मनोवृत्तीनां नियमनमिति, एकान्तवासो निसंगता श्रीदासीन्य यथाप्राप्ति-सन्तुप्दि- 
वेरस्यं गुरुवरणावरूढत्वमिति नियमलक्षणम्‌ (सिद्धसिद्धान्तपद्धति, 2/33) । 

2. बवेताम्वर ग्रन्थ समवायांग सून (सम 32, सू. 209) में निरूुपित योग-संगही में उक्त सभी 
नियम समाविष्ट हो जाते है । दिगम्बर ग्रन्थों मे भी उक्त प्रमुख पाचों (योगसूत्रोक्त) नियमों 
को सवर व निर्जरा के कारणों के रूप में स्थान मिसा है । 


3... नियमा: शौच-सन्तोपी स्वाध्याय तपसी श्रपि। देवता-प्राग्पिधानं च (प्रमिधान चिन्तामगिग- 


]/82) । 


4... देशकालावस्थाभिरनियता: प्‌रुपत्य शुद्धिवृद्धहितवों यना.,, अद्दिसा-व्रह्मसयसिनियादय: । 


क्र हो 
क ब्ं 
५» 


फकालावस्थापेल्षिण: पृण्यट्रेलव, तवियावियेया नियमा', देवाचंनप्रदर्तिया ससस्योपासनजपरादस: 


विश्वत्तत्वप्रकाथ, न्यायमतोपसहार) । 


शक तक ओरल ्ि अत कुशीया 
0». भ्रत्नोवरों गुल्ूगुम्षपा शौचमाहारलाधवम । अप्रमादटस पर्थ से नियमा: ८रिशीतिया, सिध्यास्म- 


सार-। 2-7) ॥ 
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व्रत है ।? ञ्रा समम्तभद्द के शब्दों मे श्रनिष्ट 
ब अ्मेवनीय विपयो से श्रभित्रायपुवक विरति 
(निवृत्ति ) 'ब्रत' है ।- निरपवाद (देश, काल 
आदि के प्रपवाद से “छहित) ब्रतों का पालन 
'महाव्रत' है ।* मास-मद्य-वेश्यादिसिवन वे 
राधतिभोजन ग्रादि निपिद्ध कार्यो से ऐच्ठिक 
नियतकालीन निपुत्ति, या त्याज्य वस्तुश्ो के 
भोगोपभोगादि का नियतकालीन सकोच 
'नियम' है । इसी “नियम का यावज्जीवन- 
वारण 'यम' है। झा समन्तभद्र (ई 2री 
शती ) आदि आाचार्यों ने उक्त भाव को” 
परिष्कृत रुप मे इस प्रकार वणित +िया है- 
'सासारिक भोगोप भोगो के स्वेच्छा से नियत- 
कालीन व आशिक प्रत्यास्यान', त्याग या 
विरति नियम है ।* आ परदुमप्रभमलधारि 


देवने ([3वी शती विक्रम) परिमित-काल 
की क्षिया को “नियम' कहा है ।? 


ग्रा जिनसेन (ई 8-9वी शत्ती) के शब्दो 
में मास, मदिरा, मधु जुग्ना, वैश्या आदि का 
सेवन, तथा रात्रि-भोजन वे अनन्तेकाय 
फलादि का भक्षरय--इनसे (यथाशक्ति व 
परिमित मात्रा मे) विरति 'नियर्मा है। 
उक्त नियम का सम्बन्ध त्याज्य या अत्याज्य- 
दोनो प्रकार की वस्तुओ से है-ऐसा समभूना 
चाहिए। आचार्य सोमदेव सूरि (ई । 0वी 
श॒त्ती) के अनुसार, पूणात त्याज्य वस्तुओं वा 
सेवन तो यावज्जावन छोड देना ही उचित 


है,” साथ ही, सेवनीय व प्राप्त वस्तुओं मे भी 


विपयकपायनिवत्तिह्प परिणाम दृत्वा (द्रव्यसग्रह-52 पर टीवा ब्रह्मदेवकृत) ! ब्रेत कोर्ष्य 


सवनिवत्तिपरिणाम (परमात्मप्रवाश-2/52 पर बह्ायदेव कृत टीका) । 

यद्यपि ब्रता का शुभाखय में कारण माना गया है (द्र० सर्वावमिद्धि-7|[| ) बविन्‍्तु यहा 
'सयम' घम क भ्रगमूत (समितियुक्त) 'ब्रत' से तात्पय है (द्र धवला, पु ॥4, पृ 2, सुत्र-3 ) 
भ्रथवा 'ब्रत द्वारा पापा का जो सवर होता है, उस (निवृत्त्यश) को दप्टिगत रखते हुए ब्र्त' 


को 'सवर' कोटि में रखा ह (६ द्रव्यसग्रह-35 पर टीका तथा वातिकेयानुप्रेक्षा 95) । 


2 यदनिष्ट तद्‌ ब्रतयत्‌ यच्चानुपसेव्यमेतदपि जह्यात। अभिसाधिनृता विरतिविपयाद योग्याद्‌ 
ब्रत भवति (रत्नकरण्ड थरावकाचार-3 /40) ॥ 

3 अहिमासूततास्तयप्रह्माकि चिनता यमा । दिककालाइनवच्छिना सावभौमा महान्नतम्‌ (यशो 
हा्विज्षिका-2। |2) ॥ एम्यो हिंसादिम्य सबतो विरतिमहाव्रतम्‌ (त भा 7/2)। रत्लकरण्ड 
शावकाचार-4 | 7) 

4 पियमों यमश््च विहिनौ दधा भोगोपभोगसहारे । नियम परिमितकाल यावज्जीव यमो धियते 
(रत्नवरण्ड 3/4) ब्रद्य दिवा रजनी वा पक्षों मासस्तथतु रयन वा। इति कालपरिच्कित्या 
प्रत्यास्यान भवत्रियम (रत्नवा 3/43) ॥ यावज्जीव यमो ज्ञेग सावधिनियम स्मृत (उपासका- 
ध्ययन 42/76) | 

४. परिमितवालाचरणे नियमे (नियमसार-]27 पर तात्पयवृत्ति) । 

6 परिमाण तयायत्र यथाश्षक्ति यथायथम्‌ । उपभागपरोभोग परिमाखत्रत हि तत्‌ ॥ मासमद्यमधु चूत 

वेश्यास्त्रीनक्तमुवितत ।  विरतिनियमो ज्ञेयोज्नतकायादिवज॑यम्‌ (हरिवश पुराण-+8 । 
756-]57) । 
7 


द्र उपासकाध्ययन-42/7 62, 


महातीण जबती स्मारित्रा 36) 2-0 


इच्छा से नियम- करना अ्रपेक्षित है |? आा. 
सोमदेव सूरि ने अध्यात्म-श्षेत्र में ही नही, 
अपितु राजनेतिक क्षेत्र में भी 'नियम' शब्द 
का प्रयोग किया है। उनके मत में प्राचीन 
परम्परा (ऐतिह्य) के प्रनुरूप विहित कार्यों 
में राजा की प्रवृत्ति, तथा निपिद्ध कार्यो से 
निवृत्ति नियम” है ।? राजवातिककार (ई 
वी शी ) के मत में विहित काये के प्रति, 
नियत विधि के साथ, कतेव्यता, तथा श्रन्‍्य 
(निषिद्ध ) कार्य के प्रति श्रक्तेब्यता-- 
नियम है ।४ यही “नियम बुद्धियूर्वक परि- 
णामों से संकल्प की दढता होने पर तथा 
प्रतिज्ञाप्वक लिए जाने पर, ब्रत' की कोटि 
में आ जाते हैं ।* पं. आशाधर (ई 2-3वी 
शी ) के मत में किन्‍्ही पदार्थों के सेवन का 
अथवा हिसादि अशुभ कर्मो का नियत या 
अ्तियत काल के लिए संकल्पपूर्वक त्याग, 


अथवा शुभ कर्मों में प्रवत्ति करना--ब्रत' 
> 5] 
ठ। 


ज्वेताम्वर ग्रन्थों मे भिक्षादि-सम्बन्धी 
प्रतिज्ञा या अवग्रहों को नियम” कहा गया 
है ।" विशेष प्रतिमाधारी मुनि वृत्तिपरि- 
संख्यान नामक बाह्य तप के अन्तर्गत आहार 
वथ्रवग्रह (मिक्षा-स्थान) के सम्बन्ध में 
विविध ग्रभिग्रह धारण करता है| जंसे, 'यदि 
भिक्षा में अमृक द्रव्य, अमुक क्षेत्र में, अमृक 
काल में, श्रमुक स्थिति में मिले, तभी मैं 


भिक्षा लगा, अन्यथा नही । इन अशिग्रह 
विशेषों को प्रतिमा या नियम कहा जाता 


है ।” एक अन्य आचार्य के ग्रनुसार, कुछ 
समय के लिए इच्छाग्रो को रोकना “तप है 
ग्रौर आजीवन इच्छा-निरोध करना नियम 


है । 
(क) 'नियर्मा की महत्ता 


जन जास्त्रों में नियम' को चारित्ररूपी 
वक्ष के लिए 'जल को उपमा दी गई है। 


_अकनमा बा पक. ई. 


!. प्राप्ते योग्गे च सर्वास्मिन्नच्छया नियम भजेत्‌ (उपासकाध्ययन-4 !/760) | यमण्च नियमम्चेति 
दी त्याज्ये वस्तुनि स्मृती (उपासफा. 4/76।) 


2. विहिताचरण निपिद्धपरिवर्जन च नियम | 


]/2 3-24) 
3. इदमव 


इत्थमेव वा कर्तव्यम इति अ्रन्यनिवत्ति: नियम (राजवातिक 7//3)। 


विधिनिषेधी ऐतिहायलो नीतिवावयासन- 


ब्रतम भि- 


सन्धिकृतो नियम' । इृद कर्तव्यम, इद न कर्तव्यमित्रि वा (सर्वार्थमिद्धि-7/।) 


ब्रतमभिसन्धिक्ृतो नियमः । वुद्धिपर्वकपरिणामोडभिसन्धि (राजवातिक-7//3) | अभिसन्बि- 
धुभकार्मंणि (सानार 


गाया-4 पर जिनदास- 
(उनराध्यग्रन सूत्र 49/5 पर 


श्रभ्िग्रह: (स्थानाग सूम बति, प्र गे 84) (द्व समायाग सूत-ब्यावर 


संभाएरशा प्रियाधर-- 


4, 
पूर्वकोी नियमों ब्रतम्‌ (राजवातिक-7/24/|) । 

5. संकत्पपूर्वक: सेव्ये नियमोडशुभकर्मण. । निवृत्तियाँ ब्नत स्याद प्रवृत्ति 
धर्मामृत-2/80) ॥ 

6... नियमा, पडिमादयों श्रभिर्गहुविसेसा (दणबैदगलिका- द्वितीय चूरी 
कृत चूणि, पृ. 370)।. निय्मब्च द्रत्याद्शिग्रहात्मक 
यात्त्याचार्य कृत वबहदवत्ति, पत्र सं, 45-52) | 

7... प्रनिमा प्रतिन्ना 
सरकर गा, प्रस्तावना, प्र. 22) 

8. हद््टब्य-नन्दीसुस-गाथा-6 पर टिप्पगा, आ हत्तीमलयी टारा ग्रनूदित 
रायबहादर क्षी मोतीलाल जी ग्रवा, सातारा (महाराष्ट्र)) । 

9, यमनियमपयोगिदंधिद: शीलमारस: 


ऑल 


“'श भवविनवाान्य 2 2/8 205 जिया उपर ४दउत, 


साउइस घ्योण से 9-0) ॥। 


एक स्थल पर चंतुवित्र श्रमणासघ रूपी रथ 
को वहन करने वाले तप व नियम--ये दा 
घाडे बताए गए है ।* जन परम्परा में अरो॒- 
ब्रतो व भोगोपभोग-परिमारश क्रत” का समा- 
वेश उक्त 'नियम! के ही अ्रन्तगंत हा जाता 
है। रागद्वेंपमयी प्रवृत्तियों को नियन्त्रित 
करने हेतु यमो व नियमों का विधान क्रिया 
गया है। निवत्ति-प्रधान जेन धम में यम- 
नियम की महत्ता स्वत हो जाती है । 


गा सोमदेव सूरि (ई 0वी शी) के 
अनुसार, “नियम” की उपयोगिता यह है कि 
इससे चितवृत्ति एक सीमा में बध जाती है । 
प्रतिदिन सेवन में आने वाली वस्तुओं के 
परिमाण को सीमित करने से श्रनावश्यक 
सचय से बचा जा सकता है, और जीवन 
मर्यादित होता है जिससे शान्ति, और फल- 
स्वस्प परिणामों की निमतता प्रशस्त होती 
हैं । इस नियतवृत्तिता के फलस्वरूप उत्तम 
सद्गति-मनुष्यादि देव-पयाय तथा परम्परया 
मुक्ति की प्राप्ति होनी है ।* 





(नादोमूत्र-गाथा 6) ॥ 


रुप मे स्वीकारा है। 


भोगोषभोगपरिमाण ब्रत का कुछ ग्राचार्यो न 


(ख) जैन श्राध्यात्मिक साधना एव 
मुनि-चर्या से 'नियम 


आरा कुन्दकुन्द द्वारा विरचित प्रस्तुत ग्रथ 
'नियमसार' में “नियर्मा का स्वरूप पूर्वोक्ति 
“नियम से कुछ भिन्न है। भा कुन्दकुन्द के 
अनुसार, “नियम से तात्पयं है--साधक के 
लिए नियत रूप से कतंबव्य, अर्थात्‌ मोक्षमाग- 
(सम्यक ) दर्शन-ज्ञान-चारित (रत्नन्नय) का 
आभश्रयरणा ॥7 


यहाँ यह प्रश्न स्वभावत उठ खडा होता 
है किझ्मा कुन्दकुन्द ने “नियम शब्द का जो 
स्वरूप प्रस्तुत किया, उससे पृथक्‌ रूप में या 
स्वतन्त्र रूप में आ समन्तभद्र आदि झाचायों 
ने क्‍यों प्रतिपांदित किया ? किस्तु सूक्ष्म 
चिन्तन करने पर उक्त प्रश्न का समाधान 
मिल जाता है | वास्तव में, जब हमें इस बात 
को पहले समझ ले कि इस ग्रन्थ का प्रति- 
पाद्य विपय क्या है, और इस ग्रन्थ के अधि- 
कारी पाठक कौन हैं (अर्थात्‌ श्रावक या मुनि 


भदद सीलपडागूसियस्स तवनियमतु यजुत्तस्स । सघरहस्स भगवश्नों सज्कायसुनदिधोसस्स 


गगुणाप्रत' के रूप मे, तो कुछ ने 'शिक्षाब्रतां के 
गुणन्रत मानने थालों में भा कुन्दकु-द, देवसेन, स्वामी कार्तियेय, 
ते आझाथर आदि ह। शिक्षात्रत मानने वालों में 


भरा उमास्वामी, शिवाय, भ्रा जिनसेन 


(हरिवण पुराणकार), घमितगति, सोमदेवसूरी व झा अ्मृतचद्र झादि हैं । 


(उपासवाध्ययन-42/764 ) ॥॥ 


बुर्यात्‌ चित्तव्याप्ति निवृत्ये (उपासकाध्ययन-42/76 )। 


इत्य नियतवत्ति स्थात अनिच्छोप्पाश्रय श्ियाम्‌ । 


नरो नरेषु देवेपु मुक्तिश्रीसविधागम 


नियमसार-3, नियमश दस्तावत्‌ सम्यर्दशन ज्ञानचारित्रेयु वर्तते (नियम पर ता व्‌ ) | 


नियमस्तावत शुद्धरनत्रयव्याख्यानस्वस्पेर प्रतिपादित (नियम ॥85 पर ता वृ)) नियम 


शब्दसमूचिठ विशुद्धमाक्षमागस्य (नियम- 


पपत-+-++7+_त न मागस्य (नियम-87 पर ता व्‌ )। नियम मोक्खउबाओ (नियम 4)। _ 


भज"पैफापपपफत--+--+ं 57 पर ता व )। नियम भोकखउबाओो (नियम 4)। _ 


भदह्दावीर जयन्ती स्मारिया 86 /2-2 


ग्रादि) ? उक्त तथ्य को समभते ही उक्त 
प्रश्न स्वत: समाहित हो जाएगा । नीचे हम 
इस सन्दर्भ में वास्तविक स्थिति प्रस्तुत कर 


रहे है ! 


(ग) नियमसार के (सुख्य व गोख ) 
प्रधिकारी : 


'नियमसार' एक ग्राध्यात्मिक ग्रन्थ है । 
इस ग्रन्थ का उपयोग प्रमुख रूप से मुनि-वर्ग 
के लिए है, क्‍योंकि उन्हें यह ग्रन्थ परम लक्ष्य 
की ओर शभ्रागे बढ़ते रहने का मार्गमनिदेशन 
देता है । 


स्वयं आ्राचार्य ने इस ग्रन्थ में प्रतिपादित 
किया है कि मैंने यह ग्रन्थ 'प्रवचन-भक्ति की 
भावना से रचा है।! प्रवचन-भक्ति स तात्पये 


+-जिनोपदिष्ट आगम मे. तथा उसम 
प्रतिपादित मोक्ष-मार्ग में, मन:शुद्धियुक्त 
अनुराग तथा उसका अनुष्ठान |? प्रवचन- 
भक्ति रूप उक्त श्रनुराग शुभोपयोगात्मकर 
परोपदेश के रूप में भी प्रकट होता है ।* 
तत्वनज्ाती मुनि अपनी रत्नन्रयाःमक (या 
सम्यक्‌ ज्ञान)” रूपी निधि की रक्षा हेतु प्रायः 
एकान्तवास" करता हैं, और स्वाध्याय व 
तत्वचिन्तन में समय-यापन करता है । इसी 
दृष्टि से मुनियों के लिए स्वाध्याय व ध्यान 
की प्रमुखता जन शास्त्रों में बताई गई हूँ ।' 
ग्राचार्य होने के कारणा भी, ग्रन्थकार के 
लिए यह स्वाभाविक था क्रि तत्व-चिन्तन-रूप 
में प्रसृत इस ग्रत्थराज के माध्यम से वे अपने 
को तथा श्रन्य भव्यजन्नों को मोक्ष-मार्ग में 
सतत प्रवृत्त करे ।? ग्रन्थकार स्वयं मुनि है, 
सामान्य मुनि ही नही, अ्रपितु देहमातन्रपरि- 


!. णिह्िट्ट पवयणस्स भत्तीए (नियम. [85)। णियभावणाणिमित्त मए कद रियमसारणामसुद 


(नियम. 87) । 


2. तम्मि (पवयणम्मि) भत्ती तत्थ पदुष्पादिदत्थाणुद्राणं (धवला, पु. 8, प्रृ. 90) । 


प्रवचने 


जिनसूत्रेडनुरागों भवितः (भावप्राभृत-77 पर टीका) । प्रवचने रत्नत्रयादिप्रतिपादकलक्षणे 


मन शुद्धियुक्‍तो5नु राग: प्रवचन-भक्ति: (तत्त्वार्थसूत्र-श्ुतसागरीय वृत्ति, 


, 0/24) | ग्रहंदा- 


चार्यपु बहुश्नुतेपु प्रवचचने च भावविशद्धियुक्तोप्नुरागों भवितः (सबर्धिसिद्धि-6/24)। तपसि 


जा 


निरतचित्ता श्ास्वसघातमत्ता. (नियम. 86 पर ता. व्‌. मे इलोक स. 85) । 


3. द्रव. अवचनसार--3/48, 


आ्रादपरसमुद्धारो श्राणा वच्छललदीवणा भत्ती। होदि परदेसगत्ते श्रव्वोच्छिनी य तित्थस्स 
(भगवती आराधना- ॥0) ॥ श्रेयो४णथिना हि जिनथासनवत्सलेन कर्तव्य एवं नियमेन हितोपदेश: 


(वरांगचरित-3 / 3) । 


०». तदेव सम्यरदर्णनआानचा रित्राण्पेकमव ज्ञानस्य भवनमायतम्‌ । 


(समयसार-4 | ] 55 पर झात्मख्याति ) । 


०. भ्रस्मिन्‌ लोके लौोकिक: कश्चिदेक:, लब्ध्वा पृण्यात्काचनानां समृहम्‌ । 
संगो ज्ञानी तद्कत ज्ञानरक्षां करोंति (नियम, ]57 पर ता. 


नियममार-] 57 


तेत्ती ज्ानमेव परमाधंमोक्षहेतु 
यूटों मृत्वा वतंते त्यक्त- 


यू. में प्लोक से. 268)॥ द्र. 


7. सज्मायज्माणणजुत्ता पव्वज्जा एरिया भणिया [(योधप्रामृत-57)। मागणज्कयण मार जदिधस्म 


ते बिशा तहा सो (रमणसार-। |! ) 


७. देमगाणागखापहाणे वीरियवारिनपर-तवायारे । 


( है न्र्प्य सप्मट्‌- 5 | ) | || 


श्रप्पष पर से जज सो ध्रायरिया भरी भेग्रो 


ञ्ड्ू पु सु 
गसाउदार उअपह्ता सथार का 


४0/2-[ 3 


ग्रहों! नि्ग्रन्थ हैं, इसलिए यह स्वामाविक है 
कि आाचाय कुन्दकुन्द जैसे पूर्ण सप्मी-त्रती 
तपस्वी की भूमिका मे जिस मोक्ष मार्ग या 
मुनि-चर्या के प्रति श्रनुराग होगा, उसीका 
निरूपणा इस ग्रन्थ में हुआ होगा । शुभोप- 
योगी भूमिका वाले मुनि को अपने अ्रशुभोप- 
यांग रूप (पराघीनना।गअवशता)? मे नीचे न 
गिरने की दृढ भावना के साथ-साथ शुद्धाप- 
योग (लक्ष्य) की ओर बढ़ते रहने की सहज 
प्रवृत्ति रहतो है,” उनका शुभोपयोग भी 
शुद्धोपयोग का साधक बन जाता हैं !* यही 
मन स्थिति इस ग्रत्थ की रचना में एक पृष्ठ- 


भूमि है । उक्त प्रवचन-भक्ति मुनि को अशुभो- 
पयोग मे गिरने से रोकती है” भोर शुद्ध 
लक्ष्य के प्रति श्रनुगग को भी दृट करती है। 
उपादेय शुद्धात्मा के विषय में को जाने वाली 
तत्व-चर्चा या तात्विक चिन्तन से व्यक्ति के 
निर्वाए का मार्ग प्रशस्त होता है ।" यही 
कारण है कि इस ग्रन्थ को आचार्यों ने तथा 
पू आयिका ज्ञानमती माताजी ग्रादि ने 
सर्वोवियोगी” स्वीकार उरते हुए भी इसे 
मुख्यत मुनियो/सयमियी के लिए उपयोगी 
माना है, शावकों के लिए परम्परया, गोश 
रूप से उपयोगी माना है ।" जो भी हो, इस 


।.. पद्ेद्धियप्रसरवर्जितगातमात्रपरिग्रहेण निभितमिदम्‌ (नियम [87 पर ता व) | 
2 वहृ्ददि जो सो समणी अण्णवसों होदिअसुहभानेण (नियम ॥43 )। प्रिय वश समारी 
भुनिवेशघरो४पि दु सभाट_नियम्‌ (मियम 43 पर ता व्‌ में श्लोक स 243 )। 


क्दाचित्पुत निविकल्पसमाधिपरिणामाभावे सति विषयक पायबचनार्थ शुद्धात्ममावना साधनार्थ 


चा शुभोपयोगपरिणाम च बरोति (समयसार-3/74 पर तात्ययवृत्ति) । श्रशुभोपयोग- 
पराट मुखस्य शुभोपयोगेः्प्युदासीनपरस्य साक्षाच्छुद्धोपयीगाभिमुपस्यथ (नियम 400 पर 


निविक्त्पसमाधिरूप शुद्धोपयोगशक्त्यभायरें सति दा शुभोपयोगरपसरायचारित्रिण परिणमर्ति, 


तदा प्रूवमनाकुलत्यलक्षणय॒परारमाथिक्सुस विपरीतमावु लत्वोत्पादव' स्वर्ग सुख लभते, परचात 
परमममाधिमामग्रीसदरभावे मोक्ष च लभते (प्रवचन /।] पर ता व्‌ ) ! झ्रसेयतसम्परद प्टि- 
श्राववप्रभत्तसयतैषु पारम्पर्येंश शुद्धोपपोगमाधक्र उपयु परि तारतम्येन शुभाषयोगी बंतते 


निजभावना निमित्तमशुभवचनार्थ नियमसारामिधान श्रुतम्‌ (नियम [87 पर ता व्‌ ) ! 
तेन तत्त्वविचारेण मुस्यवृत्त्या पुण्यवाथो भवति, परम्परया निर्वाण च भवति (समय 3/20 


3 
तावषू)। 
4 
(द्रव्यमग्रह-34 पर टीका) । 
$ 
6 
पर ता व्‌ )। चितन घमशुवलस्प प्रशस्तम्‌ (नियम ]|6 पर ता बु)। 
7 


सक्लभव्यनिवुरम्बहितकर नियमसाराभिधान परमागमम (नियम । पर तात्पय वत्ति) । 


8 (क) इस ग्राथ मे स्वात्मोपलि के साक्षात्वारण 'शुद्ध रत्लत्नय” (नियमसार) का प्रतिपादन है। 
निविवल्प रत्नअयात्ममः कारणपरमात्मा' में अप्रिबल स्थिति रूप “निश्चय चारित' वी 
पूणता ही 'स्वात्मोपलब्धि' है जिसे मुक्ति या सिद्धि भी कहा जाता है! (द्रव नियमसार- तय 
3 पर तात्पयवत्ति) | उक्त णुद्धरत्ननयात्मक श्रात्म-परिणति मुनियो के लिए 'मोक्षोपार्या 
वही गई है (मोशोपायों भवति यमिना शुद्धरतलननयात्मा--नियमप्तार गाथा-4 पर ता ईं 


मश्लोक्स )। 
(ज) 


गाथा-3 पर । 


ग्रा भानमती जी द्वारा नियमस्तार' की प्रस्तुत 'स्याद्ाद्चाद्रिवा' टीका, भिमेमसार- 
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महावीर जयस्ती स्मारिक्ा 86|2-4 


ग्रन्थ का प्रणयन कर श्ाचाये ने हम सब का 
महान्‌ उपकार किया है, क्योंकि उपदेश द्वारा 
जिन-मार्ग में प्रवत्त कराना, धर्माचरणा में 
प्रेरित करना ही शास्त्रों में महान्‌ू उपकार 
कहा गया है ।” 


(घ) नियम शब्द के व्यत्पत्तिलभ्य श्रर्थ के 
प्रकाश में झा. कुन्दकुन्द-सम्मत 'नियस' 
के स्वरूप की समोक्षा : 


'नियम' शब्द के व्युत्पत्तिलम्य अर्थ पर 
विचार करना भी यहा अपेक्षित है। यम 
घातु उपरम (विरति) शअ्रर्थ में है ।? “नियम 
णब्द का व्युत्पत्तिलभ्य श्रर्थ होगा--विरति 
या ब्रत । यम धातु का दूसरा अर्थ 'परिवे- 
पण भो है ।१ परिवेषण से तात्पये है-- 
वेष्टन या सीमा मे ।|परिधि में बाधघना । उप- 





रति या परिवेषणा-दोनों में स्व-प्रवत्ति का 
संयमन अन्तनिहित है । विरति' यदि बाह्य 
अनिष्ट पदार्थों से स्वयं को हटाना है तो 
'परिवेषणा स्वप्रवत्तियों का सीमित करना 
या उनकी सीमा बाधना है। जन परम्परा 
में इसी लिए “यम को '्नत का पर्याय माना 
गया है । 


'यम्‌' घातु के पहले नि उपसर्ग लगने 
पर, अपने नियत श्रर्थ से भी पृथक (अन्य) 
ग्र्थ व्यक्त होते है-- (!) निवारण | निरोध/ 
नियन्त्रश/वाघना ।। (2) जानन्‍्त करना। 
बुभाना,* (3) दण्डित करना / अ्रनुशासित 
करना / वश में करता," (4) प्रत्भाख्यान 
करना,” (5) धारण करना / अ्रन्तनिविष्ट 
करना |छिपाए रखना,” (6) वलपूर्वक 


). न च हितोपदेशात्पर: पारमाथिक: पराथ्थ. (स्याद्ादमज्जरी, इलोक 3, पृ. 72)। भव्योध्य- 
मिति त मत्वा यक्षी तत्पक्षपातत्त. । उपायेनानयत्‌ जैन धर्म सा हि हिर्तैपिता (उत्तर पुराण- 


74/46) ॥ 


2. नियमन नियम , यम समुपनिविपु च' इति भावे ब्रच्‌ प्रत्ययः सिद्धान्तकौमुदी-स्वादिं प्रकरण, 


धातु सख्या 889 पर बालमनोरमा टीका) । 


जैन परम्परा मे सवम व विरति में कुछ अन्तर माना गया है। समिति सहित विरति संयम' 
है, समिति-रहित हो तो “विरति” (घवला पु. 4, पृ 42)। 

3. सिद्धान्तकौमुदी, धातु सख्या-626 चुरादि गण । 
नियच्छेद मनः पापात्‌ (म. भा. आदि पर्व-]79/2) | प्रयुक्ता स्वामिना श्म्यगू भ्थमस्थों 
नियच्छति (म. भा. जान्ति पर्ब-69/76)। नियन्तकणब्च रासभि: (मनु. 9/43) | 
नियमसि विमार्गप्रस्थितानात्तदण्ड: (जाकुन्तल ना. 5/8)।4 नियच्छामि जनादेनम्‌ (म. भा. 
उद्योग. 88 /3) | वृक्षे वक्षे नियता मीमयद्‌ गी' (ऋग्वेद-0 27/22) । पयमूनां त्रिशत 
त्वासीद यूपेपु नियतं तदा (वा. रामा. ]/3/33)। नियम्थ पृप्ठे तु [वा. रामाबण- 
2/87/23) | अधर्म नियमाय च (मनु. 5/22) । 


5. वारि वन्हेनियामकम्‌ (कामन्दकीय नीतितार-/49) । 

6. यम समेयाद्‌ बढग नियच्छेद (वा. रामायथ-6/43(42)॥। निबतुनेमिद्लय, (रखुरंग-/47) । 

7. हर. ऋग्वेद-6 |45/23, 

9. लोकों नियम्यत इब दशास्तरेयपु घाउन्सल नाठदक-4/2)।/ से पर्थंघन दु्यानि, प्रद्ततिस्सा 
नियच्ठत (मनु, 0/59)॥ मन््स्थ नियम दुर्या, (मटाभा, उद्योग, 44 /20)। दर 


कम्पद-[(0/56/5, 
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प्रवृत्त करना |स्थिरीकरणा,' (7) नवाना। 
भुकाना,? (8) दान देना, (9) वापस 
लोटाना,/ (0) नियम सेशअ्रवश्य प्राप्त 
करना।/नियमत्त करना । शास्त्रोक्त कतव्यों 
का अनुष्ठान,” (]]) सयम (योग्य-उचित 
कार्य में प्रवृत्ति तेथा अयोग्य-प्रनुचित कार्य 
से निवृत्ति') | 


तात्पयं यह है कि नियम! शब्द का जो 
झथ अभी तक विवेचित हम्ना है, उससे 
झा वुन्दवुन्द द्वारा स्वीकृत अर्थ की उप- 


्--- 





युवतता की ही पुप्टि हुई हैं। सक्षेप में जैन 
साधना-माग में नियम का जो शाव्दिक 
अर्थ ग्राह्म है, वह है--साधघक के लिए नियत 
कक्‍नंव्य श्रर्थात्‌ चित्तवृत्ति को अ्नपेक्षित 
बस्तुम्रों से हटाकर अपेक्षित विपयो में-- 
तत्त्वत शुद्धात्मा रुप उपादेय वस्तु में 
स्थापन करना या स्थिर करना” इसे 
काय को तीन भागों में ठाट कर, इसे तीन 
शब्दों के द्वारा व्यवत क्या जा सकता हैं । 
थे हैं - (!) सयम (विपयो से इन्द्रिय-व्यापार 
को हटाना), (2) नियम (शुद्ध आ्रात्मतत्त्व 


! द्र ऋग्वेद-2/45/, 3/5/ !, अथव ]//3, दण्डनीति स्वथरमेंम्यब्चातुर्व्य॑ नियच्छति 


(मं भा शान्तिपर्व-69|76) | 


मध्यदेशे नियच्छति (समिघम्‌)-(भारद्वाज श्रोतसूत्र-6/!2/2) ! 


वथपारप्य शैथिल्य च नियच्ठनि (काव्यादग-/60) । को न पुले निवपनानि नियन्‍्छति 
(शावुन्तल नाटक-7 | 25) । 


शर नियच्छेय त्वदवधायम्‌ (हरि /6/7)। 


ब्राह्मण सप्तरात्रेश वैश्यभाव नियच्छति (मनु 70/93)। मरण वा नियच्छति (सुथुत 
सहिता-झ्र 46)। काले चास्त नियच्ठन्ति कालो मूर्तिर्मूर्तिमान्‌ (मैच्यूप 6/4/5) | 
साक्नहास नियच्छति (म भा झाततिपव 290 24) । ब्राह्मणात्व नियन्छति (म भा अनुशासन 
प्र 43/5])। तत पिंद्धि नियच्छति (मनु 2/93)। श्रयथासिद्धिशूयस्य नियता 
पूववर्तिता (कारिकावली-/6) । 

तास्य कम नियच्ठन्ति विच्ित्‌ श्रामौज्ूजवधनात्‌ (वोधायन घम-/2/3/7) । नियत्रैक- 
पतिप्रतानि पइचात्‌ तरुमूलानि गही भवन्ति तेपाम्‌ (झावु 7/20)। वाच्यार्था नियता सर्वे 
वाइ मूला बागू विनिसृता (मनु 4/256)॥ 

नियमा देश (अन्रि स्मृति) । नियम-विघ्मवारिणी (नियम-तपइचर्यादि) (शाकरुतल ना )! 

मंधुरो वाचि नियम (उत्तर रामचरित /2/2) 


या क्तमूति , सहजपरमतत्त्वे सस्थिता चेतना च (नियम-55 पर ता व 
जा कि प्र 75)। विषययुलविरक्ता शुद्धतत्त्वानुरक्ता , तपसि निरतचित्ता शास्त्रमघातमत्ता ! 
5 अपदुक्ता मवसकल्पमुक्ता , कथममृतवधूटीवल्लभा न स्पुरेते (नियम 86 पर ता व्‌ 
भें इलोब से 5) ॥ 
2० | 58; में इलोक से 5, तुप्यत्यत॒प्रवुद्धात्मा बहिव्यवृत्तकौतुक (समाधि 

वाकनत स्प दी मनसश्चित्ततिश्रमा । भवन्ति तस्मात ससर्ण जर्नेयोगी 


ततस्त्यजेत्‌ (समाधि श 72)। सर्वोशद्रियारि। सयम्य (समाधि श 30) । सयम सकक्‍लेद्िय 
व्यापारपरित्यागय (नियम [23 पर ता व ) अत कप 34022: 520445: 29:72: लिन निधि शक लिमििल कक 
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के प्रति मनोयोग को मोड़ना? तथा (3) 
शुद्धात्म-तत्व पर मनोयोग को रृढ़।स्थिर 
करते रहना? तथा श्रन्त में श्रात्ममय हो 
जाना ।? इन तीनों कार्यो को एक श्र खला 
प्र बांधने वाला तत्त्व हें--आात्म-ध्यान' । 
इसोलिए आचाय॑े कृन्दकुन्द ने “नियम को 
ध्यान की पूर्णाता से जोड़ा हैँ ।* 


साधक की भूमिका के अनुरूप, साधक 
मधर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान की निम्न व 
उच्चतर कोटिया होती हैं ।? इसके अरति- 
रिक्त, सामान्य श्रावक की भूमिका वाले 
व्यक्ति को अ्रशुभोपभोग से शुभोपयोग की 
ओर उन्मुख होने की रढ़ भावना रहती है । 





!.  रागद्व पादिकल्लोरलरलोल बन्मनोजलम्‌ । 


वह विपयासक्ति के जीवन से ऊपर उठकर 
महात्रती /पूर्ण सयमी की स्थिति मे पहुचने 
का लक्ष्य रखकर भी, णगवित-दवलतावश 
क्रमिक सोपान पर चढने में ग्चित्य समझता 
है, और इसलिए, उसके लिए 'नियम' यही 
होगा कि वह अखुब्रतों के प्रति या महाव्रतों 
के आंशिक पालन के प्रति, या भोगोपभोग 
के साधनों के प्रयोग को (पन्माण व काल 
की दृष्टि से) परिमित करने के प्रति श्रयनी 
चित्तवृत्ति को केन्द्रित करे | (इसी लिए उक्त 
भूमिका के श्रावकों को लध्य करके लिखे गए 
रत्तकरण्डश्रावकाचार जैसे ग्रन्थों मे आचार्यों 
ने 'नियम' का पूर्वोक्त स्वरूप ही प्रतिपादित 
किया है ।) किन्तु मुनि या पूर्ण संयमी 


स पच्यत्यात्मनस्तत््व॑ स तत्त्वं नेतरों जनः (समाधि 


शा. 35) ॥ युबूजीत मनसात्मानं वाक्कायाम्यां वियोजवेत्‌। मनसा व्यवहार तु त्यजेद्‌ 


वायकाययो जितम्‌ (समाधि श. 48) ॥ नियमेन स्वात्माराधनतत्वरता (नियम. 


ता. व्‌.) । 


2. श्रविद्याम्यासमंस्काररचण क्षिप्यलते मन: | 


3. निधिकल्पे सम्राधां यो नित्य तिप्ठति चिन्मये। 
(नियम 23 पर ता. व. ब्लोक सं.20) 


तदेव 

शथश 37) ॥ घारयेत्तकविक्षिप्त॑ (समाधि ण. 36) | 
वह्ति: । तयोरन्तरविज्ञानादम्यासादच्युतों भवेत्‌ (समाधि ण. 79) । 
गयसुहमसुहवारणं किच्चा । अ्रष्पाण जो कयदि (नियम. 95) 
सदान्तम खपरिणत्या परमकलाघारमत्यपूर्व मात्मान ध्यायति (नियम. 95 पर ता. बृ) 
चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते (समयसार-कलझ-227) । 
चात्मनवावलग्वे (नियम. 07 पर ता. व्‌. में इलोक 


।23 पर 


ज्ञानसंस्कार: स्वतस्तत्त्वेष्वतिप्ठते (समाधि 

ग्रात्मानमन्तरे दष्टवा दष्टवा देहादिक॑ 
मात्तरा सयलजप्पमंणा- 
नियम. 97 पर ता वृ.। 
आ्रात्मनि 
णुद्धात्मन निमुप भिगुर्ण 
से, 452) | समाधिशतक-7 !, 


है ताई तविनिमृ क्तमात्मान त॑ समाग्यहम्‌ 
उपारयात्मानमेद्ात्मा सायते परमोउ्यवा । 


मथित्वाउफमानमार्त्मव जायतेउग्नियंधा तर, (सम्राधि ण. 98) ॥ जगह हात्मपृप्टीदा दिध्दार्य 
म्यमव च | स्वात्मन्येवात्मद्प्टीना क्व विद्वास: बच वा रत्तिः: (समाधि श. 49) ॥ 


4... प्रष्पाणं जो भायदि तस्स दु शियर्म न््व शिया ( नियमसार-20 ) । अआप्य 


का 


“खागब पर हुवे ऋाणं (व. वव्यसग्रह-50)। निर्विबल्यममाध्रिमत्य संस्य्यद/न चझारिष- 


धप्रयमस्लि (समयसार-/6 पर ता. वे ) । 


है 
ऊ 


औकीः 
फीतरागनपश्चन्शा। 


से, निश्मुरागसबयंलसी प्यायति दिध्यम, 7 


ब्दू हा कक | कब ३३ ध्च ३ # अक। है 7 मे हो हुए '।आ+-2०७ 4... « ३ सेल्‍ल कक अकतपअ, की... .॥ हलक कफ न ष्क्कः हशाप 
रद) 775 लिया भम न न ० बन [7 हे ; दर ४57 ब्कु उक ४7५९१ १४ जय «2 श्द्पा - तट रू हु लैब #॥ | 8० न इप्‌« 


स््ट ५ कण +9 कु थ्क 
7 
०: ० 2 ४" 


निग्नेल्थ! साधु के लिए अद्वेत|श्रखण्ड/बीत- 
राग|परमणशुद्ध प्रात्म-द्रण्य हो उपादेय तत्व 
होता है”, इसलिए उसके लिए 'नियम' यही 
है फि वह उस परम तत्व को अपने अनु राग / 
भक्ति का लक्ष्य बनाबवे ।? दूसरे शब्दों भे, 
शुद्धोपपोग की ओर उन्मुखता? या श्चय 
शुद्ध र्ननय का आचरण ही मुनि के लिए 
नियम है । 

श्रावक ( भूमिकानुरूप ) मोक्ष-मार्म 
रूप 'नियमा का पालन करता है। मुनि- 


जीवन में जो मोक्ष-मार्ग या रत्ननय जिम 
प्रकार से पाला जाता है, उसी मोक्ष-मार्गे का 
इस ग्रन्थ मे वशान है--इसे व्यक्त करने के 
लिए ग्रन्थकार ने “नियम के स्थान पर 
'नियमसार' शब्द प्रयुक्त किया है ।? 'सार' 
शब्द जोडने से वही 'नियम  ग्राह्म है जो मोक्ष 
मे साक्षात्‌ कारण हो । वैसा 'नियम' बुद्ध 
रत्तत्रय' या 'शुद्वोपमोगी आचरण की 
स्थिति का झ्राश्यण ही है ।” रलत्रय की 
शुद्धता उसकी उत्कृप्टता की सकेतित क्रतों 


।. णिश्था णिम्माहा साहु दे एरिसा होति (नियमसार 75)॥। वाह्माम्यतर समस्तपरिग्रहा 
ग्रहविनिमु बतात्वात्‌ निम्रथा (नियम 75 पर ता व्‌ृ)। पव्वज्जा सब्बसग परिचत्ता (वांघ 


प्रा 25) । रत्नकरण्ड श्रा 25, 


जीवादी बहित्तत्च हेयमुवादेयमप्पणो अप्पा। कम्मोपाधि ममुद्भवगुणपज्जाएंहि बदिरित्तो 


(नियमसार-38) ॥ घ्यानध्येयध्यातृतत्फलादिविविधविकल्प-निमु वता तमु खावारमिखिलत रण 
ग्रामागोचर निरजन निजपरमतत्त्वाविचलस्थितिरुप सिश्चयशुक्लध्यातम्‌ । एि सामग्रीविशेषे 

साद्ध मखण्डाई तपरमचि मयमात्मान ये प्रमसयमी नित्य ध्यायति, तस्य खलु प्रमसमाधिमवर्ति 
(नियम 23 पर ता यृ ) | भवति निरपराध साधु शुद्धात्मसेवी (अ्रध्यात्म भ्रमृतकल"-9/8)| 


द्रे भ्रध्यात्म ग्रमृतक्लद्ा-9/]2 ग्रादि । 


समाधिशतक 27, 4, सदव्वे बुणाइ रइ (मोक्षप्रामृत-6) | समयसतारक्लद-! , 
प्रविशेदत बहिर्व्याप्ृतेद्रय (समाधि श 5)।॥ आत्मानुशासन-239-240, सयमात्माश्रये 


शुद्धोपपोग पितर निजम्‌ (उपर यशोविजयक्ृत ज्ञानसार प्रकरण-त्यागाष्टक-) | में मधिन- 
ज्ियारोध स्वस्पाचरण च यत्‌। घम शुद्धोपयोग स्यात्‌ सैंप चारिजसन्नक (पचाध्यायी- 
2/703) । अध्यात्मभाषया पुन शुद्धात्माभिमुखपरिणाम शुद्धोपयोग इत्यादि पर्योयतत्ञा 
लभते (समयतार-0/3 पर ता व्‌ )। आत्मा धम स्वयमिति भवतन्‌ प्राप्य शुद्धोपयोगम्‌ 


(प्रवचनसार-तत्त्वदी पिका में 
भिमुवस्य (नियम 00 पर ता व्‌) | 


इलोक स 5) । शुभोपयोगे5र॒युदासीनपरस्य साक्षात्‌ शुद्धोपयागा- 


निममसार-85 पर ता व्‌ । जयति नियमसार , तत्फल चोत्तमाना हृदयसरसिजाते निवृति 


कारणत्वात्‌ (नियम 85 पर ता व्‌ में इलोक स 305)। कज्ज खाणादीय (निशीय- 
भाष्य-5249, । 4 हि | आजा लोड 


वोच्छामि शियमसार (नियम )। नियमसार इत्यनेन शुद्धरत्वत्रय-स्वस्पमुक्तम्‌ (नियर्म | 


हि पर ता व्‌ ।। विवरीयपरिहरत्य भणिद सारमिति वयण नियम-3) | 
परमनिरपक्षतया निजपरमात्मतत्त्वसम्पक श्रद्धानपरिशानातुष्ठानशुद्धरत्नवयात्मक्मार्गो मौक्षोपाय + 
दल्य शुद्धरत्वत्रयस्य फल स्वात्मोपलब्धिरिति (नियम 2 पर ता बृ)। जयति निममसार ८ 


748. 2058:3 कारणत्वात्‌ (नियम 85 पर ता व्‌ में इलोक स 305)। भागवत श्ास्त्रमिद 5 
नरतिशयतित्य शुद्धनिरशननिजकारणुपरमात्मभावनाकारणाम्‌ (नियम !87 १२ ता व )। 


परसयुद्धप्रमादासादित परमतत्त्व थ्रद्धानप 


रिज्ञानानुष्ठानात्मक्शुद्धनिश्भय रत्नत्रयपरिणत्या निर्वाण- 
मुषयाति (नियम 44 पर ता बृ)।॥ हर हु 
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- हैं। अशुभोपयोगादि में रत्नत्रय की जधन्यता 
बताई गई है (न कि उत्कृष्टता) |! शुद्ध 
रत्नत्रय / नियमसार की श्राराधना संयभी या 
या मुनियों हारा ही सम्भव हो सकती है ।* 


उक्त श्रखण्ड / अद्वत तत्व / परम तत्त्व तक 
पहुंचचा क्रमिक सापायों पर चढते हुए हे 
सम्भव होता है ।? इसलिये पहले ग्रात्मेतर 
पदार्थों या परद्रव्यसापेक्ष आत्म-प्रिशणामों के 
प्रति दृष्टि 'बोण' रखते हुए, परद्नष्य-नि रपेक्ष 
आत्म-परिणा्ो (स्वभाव) के प्रति अपनी 


उन गुणों में भो भेद. को गोण कर, ण॒द्ध 
चिद-रूप अखण्ड / अद्गेत / परम तत्व के प्रति 
अपनी दृष्टि रखनी होतो है ।* इस साधना- 
क्रम में बढते हुए, अन्त में ध्याता-व्येय- 
वचिकल्पर हित स्थिति तक पहुँचा जाता है ।" 
संक्षेप में, धर्म घ्याव की श्रेणी से ऊपर उठ 
कर, शुक्ल ध्याव के विभिन्न सोपानो पर 
चढने हुए निविकल्प समाधि (पृर वीत- 
रागता ) प्रगप्ठ करनी होती है । 


उक्त प्रयास में, “निश्चय नय' साधक को 
हायता करता है ।” इसलिए शअ्रध्यात्म-मार्य 


दृष्टि केन्द्रित रखनी पड़ती है ।£* तसदचन्तर, 


५ 


“ त्तस्थ जधन्यरत्वत्रयपरिणतेजरवस्थ (नियम-43 पर ता. व्‌. । 
मोक्षोपायो भवत्ति यमिना शुद्धरत्नत्रयात्मा (नियम्म 4 पर ज्ञा व. से ब्लोक सर ])। 
साधयदि रिच्चसुद्ध साहू स सुणी रामो तस्स [थृ द्रव्यस्ग्रह-54)4 खियसुद्धप्पणुरत्तो 
जिणमसुणिवम्मं सण्णदि चददुबलो होदि सइबिदी 
(रयणसार-6) ॥ भाणाज्मयर्ण सुबर्ख जक्तिवस्से (स्थशसार-)। शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भ- 
साधकश्नामण्यपर्यायपालनायेव (प्रवचनसार-3 | 26 पर त्त्त्वदीपिका टीका) । 

समाधि शत्तक--4, 83-84, थझात्मानुझासन-240, क्षमान्मृच्चत्ते (बआात्मानुशासन-24]) | 
प्रचचनसार 4 /5 पर तत्त्वदीपिफा में इलोक) ( योगी छमान्मुच्यते (लश्तत्त्वस्प्लेड-25 /2), 


नियमसार- 23 पर ता व्‌ । नियघ-। 20 पर ता. यू. में इलोक से 92, 


अ्प्रशस्तरागाद्शुभभावेन “ 
3] 
चहिरप्पावत्थ चज्जिदों णाणी । 
६ 
क्रमाद विरमत. (लघुत्तत्वस्फो5-25 /3) । 
4, नियमसार-' 4-]46 तथा टीका । 
5. 
5. 


नियमसार-] 23 पर ता व्‌ । इदं ध्यानमिद ध्येयमये ध्याता फल थे तत्‌ | एमिविकल्पजालगेत्‌ 
निमु क्ते तन्‍नमाम्यहम्‌ (नियम 20 पर ता. व्‌ में ब्लाक सं 493) | भेदवादा: काद्ाचित्यु- 
यंस्मिन्‌ योगपरायणे । तस्य मुक्तिर्मचेन्नों वा छो जानात्याहते सते (नियम-20 पर त्ता. वृ 


में इलोक रे. 94) ॥ 


7. (क) श्रात्मानुमृतिरिति शुद्धनयात्मिका या (समयसार फलघ-।3) | प्रात्मस्वभाव॑ परभावभिन्त 


(स्व) 


मापूर्ण मायन्त विमुवतमेकम्‌ । विलीनसकल्पविद् एपजाल प्रकाशसन्‌ शुद्धनयोउस्युदेलि (समय, 
कलप्ा-0) ॥ शुद्धात्माशितत्वेन निदयमोक्षमार्गों झातच्य: (समय 8/276-:7 पर 
ता. वृ.) । ग्रणगुण्यभेद्पनिग्भवनयेन जुदात्मस्वरंप भदति (समय, ।/3 पर ता य)। 
या सलु धबद्धस्पृष्टस्यानन्यस्थ नियतस्याविभेयरस प्र्नयुवतस्य चात्मतनोयनुमूनि' से शुवनय 
(समय, । /[4 पर प्रात्मस्यात्ति) । 

निश्चयनय की उपादेयता तथा ध्यवहार नय फी स्‍भ्रतिधिदता के गिदलति पुनि के किः ही 
संम्पद है, क्रावक भी स्थिति में तो त्यवहार्नय भी सुक्ि में सापझ कोन िरुग्यस्था) से 


पूर्णतः: त्याज्य नही हो पाता । (देखें-प्रयधन-निदेशिया हा. शादमती ही, पृ. 90-9) । 


क्ू जार 





में व्यवहार नय की अपेक्षा से 'निश्चय नय' 
की प्रमुखता बताई जाती है। इस प्रकार, 
मुनि-जीवन में सर्वाधिक उपादेय वस्तु मोक्ष 
के उपाय का, श्र्थात्‌ परद्रव्यनिरपेक्ष आत्म- 
स्वभावनूत परिशाम रत्लत्रय वा आभ्यरा 
है, और यही “नियम है ? इसीलिए, मोक्ष- 
माग व श्रामण्य (पमुनि-चर्या)-दोनों को 
पर्यायवाची कहा गया है ।* उक्त रत्नतयरूप 
की प्राप्सि मे परम पारिणामिक भावे (पचम 
भाव) से स्थित अनन्तचतुप्टयात्मक सच्चिदा- 

नन्द शुद्ध ज्ञान-चेतना-परिणाम का आश्वयरा 
कारण है, श्रत इसे भी “नियम” कहा जाता 
है ।* इसे ही 'कारण परमात्मा या 'कारण 


जनता 


। नियमसार-3, 


समयसार' कहा जाता है” (जिसकी सम्यर- 
भावना 'शुद्धोपयोग” के बल से सम्भव हूँ) ।” 
प्रस्तुत नियमसार ग्रन्थ का पठन-पाठन 
कारण समयसार' की भावना को पुष्ट। 
समृद्ध करता हूँ ॥7 'कारणा समयसार' को 
भावना के साथ, रागादि को क्षीणा वरते हुए 
शुद्वात्मसस्वरूप का अनुभवन--यही परम 
तत्वज्ञानी की स्वाभाविक चर्या है ।? इस 
कारण समयमार' के आश्रयण से प्राप्य 
टेज परम वीतराप सुखात्मक अन्तस्तत्व या 
क्षायिक भाव रूप विशुद्ध ज्ञान चारितादि 
की अभिव्यक्ति या मोक्ष-प्राप्ति हो काय 


2 सवा भोक्षमार्गापरनाम्न श्रामष्यस्य सिद्धये (प्रवचन 3/32 पर तत्त्वदीपिया) । 

२ ये सहंजपरमपारिणामिकभावस्थित स्वभावानतचतुष्टयात्मकः शुद्ध्ञानचेतनापरिणाम से 
नियम (नियम 3 पर ता बु)। 

4. सच्निटानादमय-वारणसमयसारस्वरुपे तिप्ठात ये तपोधना (नियम 92 पर ता वृ)! 
सहजपरमपारिणामिक्भावस्वभावस्य कारणासमयमारस्वर्पस्थ (नियम 3 पर ता थू) परम» 
पारिणामिव भावस्वभावका रणपरमात्मा (नियम 38 पर ता ब्‌ु)। द्व नियमसार-50 पर 
ता व्‌ । नियम 0 पर ता व्‌ तथा वहा इलोक स 60, 

|. 

5 निजका रणपरमात्मतत्त्व नित्य शुद्धापपोगयलेन सभावयति तसस्य मियमेत शुद्धनिश्चय- 
नियमों भवति (नियम 20 पर ता व्‌)। 

0 भागषत्त शास्त्रमिद निरतिथयनित्यशुद्धनिरतननिजकारणपरमात्ममरावनावारण (नियम 
!87 पर ता व )। झनस्त चतुप्ट्यात्मकनिजात्मध्यानोपत्यासोध्यम्‌ (नियम 96 पर ता वृ )। 

9 


उस्तु परमतत्त्श्ञानी जीव स्‌ पूर्वोक्त व्यवहार निश्चयकारणममंयसाराम्या वाह्माभ्यातर- 
एटनअयलक्षणाम्या सहित सनू रागद्वेपौ न करोति, कितु स्वस्थभावेन शुद्धात्मस्वरूप- 
मनुभवनि (समय 0|373-82 पर ता बु) । अनादिममसमाररोगस्थागदमुत्तमम्‌ 
घुनाशुभविनिमु क्तशुद्धवेत यभावना (नियमसार-]] पर ता व्‌ इलोक से 67)॥ 


महावीर जयती स्मारिया 86 ।2-20 





परमात्मा या कार्य समयसार”' कहा गया 


हे ।! 


'नियमसार' में कारण समयसार' की 
भावना को “सो5हम्‌' की अनुभूति से जोड़ा 
गया है ।” इसी प्रकरण में टीक्राकार का 
यह स्पष्टीकरण भी यहा मननोय है कि 
उक्त भावना की शिक्षा मुख्यतः पर्णातः अ्रन्त- 
रात्मा (श्रेष्ठ श्रन्तरात्मा) को लक्ष्य कर कही 
गई हूँ । इस कथन से भी पृव॑-प्रतिपादित इस 
भत को स्वत: पुष्टि हो जाती हैँ कि इस ग्रन्थ 
का मुख्य अधिकारी सयमी मुनि ही हैं । 





रत्नत्रय और आत्मा में श्रभेद हुं इसलिए 
'नियम' एक्र प्रकार से आत्माराधना ही 
हैं ।2 इस आत्माराधना में तत्पर निश्चय- 
नयावलम्वी साधक की सभी आवश्यक 
क्रियाएं भो सुख्यतः शुद्वात्म-भावना की सि 
प्रति समपित हो जाती हैं।, शोर धीरे- 
बीरे अन्तमु खता या आध्यात्मिकता रूप 
धारण करती हुई 'नियम' में विलीन होती 
जातीं है, अर्थात्‌ आत्म-एकाग्रता या ध्यान 
के स्वरूप में परिवर्तित होतो जाती हूं । 
वास्तव में 'नियग' की पूणाता व उत्क्ृष्टता 
ध्यान व समाधि तक पहुच कर ही सम्भव 


[,. दर. नियमसार-50 पर ता. वृ. । समयसार-]0/373-82 पर ता वृ । 
पचाना भावना मध्ये क्षायिकभाव, कार्यममयसा रस्वम्हप १" शुगवत: सिद्धस्थ वा भवति 
(नियमसार-4] पर ता व्‌ )। एको भाव स जयति सदा पचम. शुद्ध:ःशुद्ध (नियमसार-0 


पर ता व्‌ में ब्लोक स. 60) | 


तिकालनि रावरणनित्यानन्देकस्वल्पनिजका रगाप रमात्म 
भावनोत्पन्न कार्यपरमात्मा स एवं भगवान अ्रहंत परमेदव 


(नियम. 7 पर ता. व्‌ )। कार्य 


तावत मकलविमलकेव्लज्ञानम । तस्य कारण परमपा रणामिक भावस्थितत्रिकालनिम्पाधिरुपं 
सहजज्ञान स्थात्‌ (नियम-0 पर ता बृ.)। केवलन्नानादिव्यक्तिदुपसय कार्यममयसारस्य योध्सी 


साधको निविकल्पसमाधिरूप कारणसमयसार: (समय 0/349-50 पर ता वृ ) । 


कंवल- 


ज्ञानादिचतुष्टयव्यक्तिर्पस्य कार्यसमयसारस्यैव मोक्षसतता (समय 2/63-64 पर ता. वृ-) । 


2 सोहं इदि चितए णाणी (नियमसार-96-97) | 


केवलज्ञान केवलदर्शन केंचलयुल केवलशक्ति- 


युक्तपरमात्मा य_ सो5हम्‌ इति भावना कर्तव्या (नियम 96 पर ता बृ.)। सोछहभित्यातत- 
सस्काररतमिन्‌ भावनया पुनः । तत्रेव दृढ्सस्काराललभतते ह्यात्मम. । स्थितिमू (समाधि- 


दतक-28) । य. परात्मा स एवाह यो 


पह स परमस्तत (समाधिःश 3)। 


3... नियमेन स्वात्माराधन-तत्परता (नियम. 23 पर ता वृ) | 


4... णुद्धात्मभावना-साधनार्थ बहिरंगन्रत तप्म्चरणदानपुजादिक कराति से परम्परया मोक्ष लभत 


(समय 4/46 पर ता घृ ) | 
४... नियमसार-09 तथा 23 पर ता. व्‌. । 


6. ग्रतः पचमहात्रतप्समिति जिगुत्नि प्रत्यास्यानप्रायश्चित्तालोननादिक सर्व भ्यानमेव (नियम 
]9 पर ता. थे )। निखिलवाह्रशियाक्ाए्टाटम्वरणिविधविवन्य-्महारादाहसप्र लिपक्ष महा - 


पेस्शानाधद सनिषचलय धमाल ध्यानाताप्पर म 


5] तथा 5 4 पर सा £ 


०2.3 दशफनिकीशीिनदिजि न शिलिक दिन निलिलिली सकल शििीदिलिल मिली विलिशिलिनलकिलीडिय मलिक लि ककीक जनक कल अ बन कला मभााअ १३३ ा३ाा४७७७७७७४७७७॥७॥७७॥//७/एे"/"शशश/श/श/////शशशशशशरश#/###ाशशश्् एन 


£ चिध मसार-93, 


सका भवतसि नियम, 46 पर सा थे.) । 
| 





ही पाती हूँ ।! ध्यान, समाधि, तथा अन्त में 
निविकल्पकता की दिशा में बढते रहने वाले 
मुनि की जीवन-चर्या व आवश्यक क़ियाओ्री 
में होने वाले परिवतन को इंग्रित करने के 
लिए, विशिष्ट ब्रिय्ग्ो के पहले निश्चय 
विशेषगा प्रयुक्त होता हैं। जैसे--निश्वय- 
भक्ति, निशच्रय चारित, निश्चय समिति, 
निश्चय गुप्ति, निश्चय प्रतिक्मण, निश्चय 
सामायिक झादि 


आा कुन्दकुन्द को नियम-सम्बन्धी उक्त 
ध्यास्या वेदिक धर्म मे भी मान्य रहीहे । 
उदाहरणार्थ, त्रिशिखिब्राह्मणोपनिपदु मे एक 
स्थल पर यम-नियमों का स्वरूप बताते हुए 


कहा गया हैं कि देहेन्द्रियों मे वेराग्य यम! 
हैँ, परम तत्व में अनुरक्ति 'नियम' है ।* अत 
यह सम्भावना व्यक्त करना उचित्त होगा क्कि 
झा कुन्दकृन्द तथा श्रमण परम्परा में माय 
नियम-स्वरूप ने वैदिक घर्म के क्षेत्र को भी 
प्रभावित किया हैं । 

३५ 


उपाचार्य (रीडर) एवं अध्यक्ष 
जिन दशन विभाग) 
श्री ला व शास्त्री कंन्रीय सस्कृत विद्यापी5, 
(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरवार) 
कंठारिया सराय, नई दिल्‍ली-!006 








)  मुहययुहृबबखरय॒ण रायादीभावर॑ 
(नियमसार-[20) । 
परमात्मतत्त्व नित्य 


रण विच्छा । भप्पाण जो ऋायदि तस्स दु शियम हव॑ खियमा 
धुनरनवर्तमखण्डाई तसुन्दरानन्दनिष्यन्थनुपस. निरजनेनिजकारश- 


प्म शुद्धोपयोगवलेन सभावयति तस्य नियमेन शुद्धनिश्वमनियमों भवतति 
(नियम० 20 


पर ता० चु०) । 
नियम० 54 आदि पर त्ता० छ० 
3. देहेद्ियेषु बैराग्य यम हि 
निपदू-28-29)। 
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इच्युच्यते बुध अ्रनुरक्ति परे तत््वे सतत नियम स्मृत (निश्चिक्षिद्राह्मणोप- 


७. ज उ०+- 2-2८ ओकक-> के. पमलवब्पय 3७ ९७३०३०-७००० 


धतपालकृत : 


“भविसयत्त कहा 


अ्पश्रश के कथा-काव्यों /चरित-काव्यों में 
'भविसयत्त कहा' का महत्त्वपूर्ण, उल्लेखनीय स्थान 
है। 0 वी शताब्दी के महप्कवि घनपाल की 
यह एकमात्र विख्यात कृति है जो धर्म-प्रेमाख्यनक 
चरित-काव्य है । 


नि. 


पं. राहुल साक्ृ॒त्यायन के अनुसार घककड़ 
बेश्य वंशो-द्भूवी धनपाल दिगम्बर जैन श्रौर गुजरात 
निवासी थे ।६ डॉ. कस्त्रचन्द कासलीवाल इन्हें 
राजस्थान के चित्तीडगढ का निवासी मानते है 
क्योंकि धक्‍कड़ वंश प्राय: राजस्थान में ही मिलता 
है। फिर 'भविसयत्त कहा” में स्थान-स्थान पर 
उपलब्ध राजस्थानी शब्द और सस्कृति के अभि- 
व्यंजक निदर्शन इस तथ्य के साक्षी हैं ।* श्री सी- 
डी, दलाल और पी. डी, गुणे तथा प्रो. एच. सी- 
भावयासी धनपाल की भाषा को हेमचन्द्र की भाषा 
से पूरवंवर्ती बताते हुये तथा उन पर स्वयम्‌ का 
प्रभाव बतलाते हुए घनपाल' को स्वयंभू और 
हेमचन्द्र के मध्य का मानते हैं ।२ 


कविवर घनपाल' पर सरस्वती की शब्रप्रार 
कृपा थी । उन्हें अपनी विद्वता पर बड़ा गर्व था। 





प्रपश्न श महाकाव्य : प्रों> हरिवश कोछड़ 


की. ६९3) रैजी काल 


में सुभाषित रचना 


--डा० प्रेमचन्द रांवका 


बड़े गौरव के साथ उन्होने अपने को सरस्वतीपुत्र 
घोषित करते हुए लिखा है--सरसइ वहुलद्ध 
महावरण। इनके पिता को नाम माएसर (मायेश्वर) 
ग्रौर माता का नाम घधणसिरि (धनश्नी) था ।? 


आ्रालोच्य महाकवि घनपाल की “भविष्यदत्त 
कथा भारतीय प्राचीन कथा-काव्यों के प्रसिद्ध 
परम्परा की महत्त्वपूर्ण कड़ी है. जिसे उन्होने 
स्वान्त: सुखाय और परजन हिताय दो खण्डों श्रौर 
बावीस सन्धियों में रची--- 


विहि खंडहि बावीस संधिहि-- 
पर्रिचितिय नियहेउ निवंर्धाह 9।20। 


वैसे “भविसयत्त कहा' की समग्र कथा में तीन 
भाग दिखायी पड़ते हैं--- 


. वरिक पुत्र भविसयत्त एवं उसकी सम्पत्ति 
का बर्गन, (थ्गार रस) । 

2, पोदनपुर और गजपुर के राजा और युद 
वर्णान एवं उसमे भमविसयत्त का सक्रिय 
भाग लेना तथा बविजयी होना । 

(वीर रस) । 


प्रपश्नश और अवहद : एक प्रन्तर्यात्रा : डॉ० शम्मुनाथ पाण्डेय । 
राजस्थान का जैन ग्ाहित्य ; प्राकृत भारती, जयपुर । 


« गायकबाड़ प्रोरियंडिल सीरिज, प्रयाद्ध20, 923 एवं 967 में धराधित : घपाल 


श्र 
अ/कया+-ज्छर... के ई भाित: कास्छ अांशकक पामम# अन्यकताम०+ 
अल भधायन पा । 
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व्कक ० कस कन्ण न्प्फ्क ९ *#*8॥ कम 5 
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3 भविसयत्त, भविस्यानुरूपा, कमलश्री श्रादि 
के पूर्वेजन्म का वणन, (शातरस) । 


प्रेणिक राजा के प्रश्न के उत्तर में गौनम 
गशधघर ने श्रुत पथ्मी के माहात्म्य प्रतिपादन के 
सादम में यह कथा कही है। इसका अपर नाम 
सुय पचमी कहा हैं। कषा के भारम्भ मे इसका 
निर्देश मिलता है श्रौर इसकी परि-समाप्ति भी इस 
व्रत के स्मरण से हांती है ।* 


22 साधियों में विभक्त इस कथा-काव्य में 
कातिक शुबला पचमी अपर माम श्रूतत पचमी, ग्रपर 
नाम झान-पचमी के फल-्वर्णन में वणिक्‌ पुत्र 
भविष्य दत्त राजा वी बथा है-- 


इये भविसत क्हाएं पयढिय घम्मत्यकाम 
मोबसाए । 
बुह धणवाल कयाए पचमिफल वण्णाएं ॥* 


जीवन के चार पुरुपार्थों|चार फलों-धम श्रर्थ 
काम श्ौर मोक्ष को प्रदान करने वाले इस विश्वुत 
कथा ग्रथ की उल्लेखनीय विशेषता है लौक्िक कथा 
रस वा समावेश शोर लौकिक चरित को स्थापना | 
इस काव्य को लिसकर कवि ने परम्परागत ख्यात 
दत्त नायक पद्धति के स्थान पर भ्रपश्र श मे लौक्कि 
नायक की परम्परा का एक प्रकार से सूतपात 
किया । इससे पूव कथा ग्रथो की परम्परागत पद्धति 
थी-स्यातद्ृत्त राजाग्रो के चरित्र-उद्धाग्न की । 
घनपाल ने पूव परम्परा को तोडकर मध्यम वर्ग 
के सामा्य वशिक्‌ पुत्र की कथा कहकर लोक्कि 


*  जिण सासशि सातु शिद्दृश्रपावकलकमलु । 


नायक के चरिध्रावन की परम्परा स्थापित की है। 
इसबी दूसरी विशेषता है धम के प्ावरण में 
लौकिक तथा साहसिक प्रेम कथा के सम्यक्‌ निर्वाह 
की । झपने पति झौर पुत्र की हित कामना के लिए 
स्निया अनेक प्रकार वे ग्रत, उपवास, पूजा-प्रायना 
ग्रादि करती हैं। इस कृति मे-मा कमलश्री प्रपने 
पुत्र 'भविस्प' को सगल-कामना वे लिये “श्रुत- 
पंचमी वा ब्त करती है । जिसका फल “मविस्य 
को सफल बनाता है। अपने सयमी जीवन एवं 
णमोकार मन के प्रति झटूट झ्रास्था के कारण वह 
जीवन साथी के रूप में परम सुदरी “भविष्यानुरपा” 
को प्राप्त करता है । 


कवि लोव क्‍या और घामित कथा को एक 
साथ मिलाकर जहा पाठक को लोक-कथा के सहज 
रस से आप्लाबित करना चाहता है वहीं ग्राध्या 
त्मिक रस से उद्बुद्ध भी । कथा के भ्रारम्म वाले 
अश में गृहस्थ जीवन की मामिक-नॉँवजिया हैं। 
प्रेम, उपेक्षा, सौत्तिया डाह, ईर्ष्या, कटुता, वात्सल्य, 
वियोग, सथम, सयोग, राजभत्ति घाभिक आस्था 
आदि के चित्र ममस्पर्शी हैं। भविष्यदत्त श्रपती 
सोतेली माता झौर सौतेले भाई से सताया जाकर 
भी श्रपनी धमनिष्ठ भावना के कारण प्न्त में 
सुल्ली होता है। सम्पूरा कथा-काव्य मे यथाथ झौर 
झ्रादश का सम्यक्‌ समन्वय है। कवि ने साधु असाधु 
दोनो प्रकार वो प्रवृत्ति वाले पात्रों का चरित्र 
चित्रित क्या है। भविष्य दत्त, कमलश्ी, भविष्या- 
नुख्पा साधु पात्र हैं तो घनपाल, सरूपा, व्धुदतत 
झादि अ्रसाधु पात्रों की कोटि में पाते हैं । 


पम्मत निसेसु निसुणहु सुय पचमिदि फल्ु ॥॥ ॥॥॥॥ 


निसुरात पढतह परिचिततह अप्पत 
धणवालि तेण पर्चाम पच पयार 
महावाब ब्रह्म जिनदास 
इसमे भी 
# प्रत्येक स 


ह्‌य । 
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किय 22। |॥ भविसयत्त वहा--- 

नदास ने भीस ]520 के लगभग “भविकदत्त रास” की रचना वीं है 
श्षुत पंचमी का महत्त बताया है । देखिये लेखक का शोघ ग्र थ। 

वि के अत मे यह उल्लेस बाल जद >> 3५०. ३4/26/5४60 जन मनििममििशिशिकि कशनलिरिटििरि ह। 


“भविष्यदत्त कथा में प्रेम, शौर्य और भक्ति-भावना का अ्रदभुत सामझ्जस्य है। आरम्भ से 
श्रन्त तक पदे-पदे कविवर धनपाल ने जीवन-व्यवहार की अनुभूत सूक्तियों का सम्यक्‌ समावेश किया 
है। कथा की सोलहूवी सन्धि-“भविष्यदत्त तिलकपुरी घर्माख्यानश्रवशम्‌” ओर अ्रठारहवी सन्धि 
“भविष्यदत्त वराग्य वर्णनम्‌” तो मानों सुभाषितों का भण्डार ही है। कथा का तृतीय भाग शान्त 
रस से परिपूर्ण है । संसार की श्रसारता, करुणा, अहिसा, जीवन-व्यवहार, कर्मशीलता, विद्वत्ता, मोक्ष, 
जीवन की सार्थकत्रा जिनभक्ति, दानशीलता, पाप निवृत्ति, परमार्थ श्रदि विपयों पर कवि का 
मामिक संबोधन हृदयग्राही है । 


“भविष्यदत्त कथा में प्रयुक्त कतिपय सुभाषित यहां प्रस्तुत हैं-- 
सपत्तियों के अन्तद्रोंह्द के विषय मे कवि की मर्मोक्ति है -- 


को जागुईं कण्ण महाविसइ शअ्र॒णुदिशणु दुम्मइ मोहियइ | 
समविसम सहावहि अ्रंतरइ दुठसवत्तिहि दोहियड' ।॥3-0॥। 
-7कानो के लिये महाविप के समान रात-दिन दुमंति से मोहित सम-विपम स्वभाव वाली 
दुप्ट सपत्तियों के श्रन्तद्रोंह को कौन जानता है ? 


लोभ' के विपय में कवि का कथ्य है--- 


बमलु वि जाइ लाहु चितत हो ”--3.] 
“लोभ की विशेष चिता से मूल भी चला जाता है । 


धनपाल कवि सुख-दुःख को जीवन का सहज प्रंग मानते हैं-- 
अ्रणइच्छियईं होंति जिम दुकखइ सहसा परिणवंति तिह सोक्खइ' । 


--जैसे दुःख श्र,नच्छित श्राते है, वेसे ही सहसा सुख भी मिल जाते है । 

सौतेले भाई वन्धुदत्त के साथ देशान्तर जाने वाले श्रपने पुत्र भविष्य को मां कमलक्षी के 
उपदेश में एक श्रोर करुणापरक वात्सल्य भाव है तो दूसरी ओर सामाजिक-ऊर्तव्य बोध का उत्तर- 
दाग्रित्व पूर्यो निर्वाह-- 


जोव्वण वियार रस वस पसरि सो सूरठ सो पंडियउ । 

चल मम्मण वयणल्लावए हि जो परतियहि ण खंडियड ॥8॥। 
पुरिसि पुरिसिव्व3 पालिव्वड परघशु परकलत्तु राउ लिब्बठ । 

ले धरणु ज॑ श्रविशासियधम्मे लब्भइ पुव्व विकय सुहकम्मे | 

त॑ कलत्तु परि ओसियगत्तउ ज॑ सुहि पारिस्गहरिंत विदतउ । 
शियमरणि जेण संक उपज्जड मन्णंति वि गा कम्पु त॑ किज्जट । 
अणप्गु वि भणरणमि पुत्र परमत्थे जदवि होहि परिपृण्ण महत्थे । 
तरूरि तरल लोयण मणि भाविड पह सम्मारा दाण गूगा माविउ । 
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तहिमि कालि प्रम्हह सुमरिष्जहि एक्कवार मुह दसणु दिज्जहि । 
परधग्ु पायधूलि मण्िज्जहि परकलत्तु मइ समउ गणिज्जहि। 
जविज्जहि जण सयणा णदणु जिणहु तिकाल करिज़्जहि बदण ॥ 


-- वही शूर और पण्डित है जो यौवत, विवार श्रौर (श्ट गार) रस के वश में नहीं होता, 
कामदेव से चलायमान नहीं होता, सडित बचन नहीं बोलता भौर पर स्त्रियों की खण्डित नहीं कर्ता । 
पुरुष वही है जो पुरुषत्व को पालता है, पर-घन भ्रौर पर-कलत्र को ग्रहण नहीं करता, प्विनाशी 
धर्म ही जिसका घन है पूर्वकृत शुभ कर्मो को प्राप्त करता है, सुख पूर्वक पाणिग्रहस्स विहित नारी 
में ही जो परितोप (सन्तोप) प्राप्त करता है। अपने मन मे जिससे शका उत्पन्न हो, उस काय को 
मर कर भी नहीं करना चाहिये। है पुत्र ' यद्यपि तुम परिपूर्ण और महार्थ]समर्थ/सममदार हो, 
तो भी मैं और भी परमाथ की बातें कहती ह--तरूरी के तरल लोचनों मे मनन न लगाना, प्रभु का 
सम्मान करना, द्न के गुण गाना । उस समय मुझे स्मरण करना, एक वार मुझे दर्शन देता । पराये 
धन को श्रपने पाव की घूलि के समान समझना | पर-नारी को माता के समान समभना। नेत्ो को 
सफल, आनन्दित करने बाले जिनेद्ध को पूजना और त्रिफाल वनन्‍्दना करना ॥ (3 8) 


मा कमलश्नी का पुत्र भविष्यदत्त को दिया गया उक्त सम्बोधन किसी भी प्रकार से बाण 
भट्ट को कादम्बरी में युवराज चद्रापीड को दिया गया शुकनासोपदेश से कम महत्त्व का नहीं है । 
देव और पुम्पा्ें में घनपाल 'पुरुषाथ' को झधिक महत्त्व देते हैं-- 
दइवायत्तू जइबि विलसिव्बठ तो पुरिरसि ववसाउ करिव्वउ ।3 9 


-यद्॑पि सारे सुपन-कर्म देवाधीन हैं तथापि पुदष को व्यवसाय/उद्योग/कर्मे करना ही 
चाहिये । 


उजाड तिलक द्वीप मे भठकता हुमा भविष्यदत्त भ्रपने दुदियों दे” लिये झपने बुरे कर्मो को 
ही दोपी मानता है-- 


णजताण वित्त ण॒मित्त सगेह खा धम्म॑ शा कम्म णा जीय ण देह । 
णपृत्त कलत्त ण॒इट्ठ पि दिट्ठे गय गयउरे दूर देसे पइछु ॥3 26॥| 


“अपने निवास से दूर देश में जाने पर न यात्रा, न घन, न मित्र, न घर, ने धम, ने कम 
न जीवन, न शरीर, न पुत्र, न कलन और म इष्टजन टी मिलते हैं । 


खय जाइ नृण अहम्मेरा धम्म विराट ण घम्मेरा सब्ब अवम्म 3 26। 
“अधघम से धम का क्षय होता है भौर ग्रकम से धर्म नग्ट होता है । 
परहो सरीरि पाउ जो भायइ त तासइ बलेबि सत्तावइ 6 0। 


“जो किसी दूसरे प्राणी के प्रति पापाचरण वा विचार करता है, वह पाप पलटकर उसे 
ही पीडित कर देता है । 
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री 


अ्रहो चंदहो जोन्ह्‌ कि मइलज्जइ दूरि हुआझ्म ॥2.3। 
दूर होने पर चन्द्रमा की चांदनी कंसे मलिन हो सकती है । 
कि घिउ होइ विरोलिए पाशिए ॥2.7।। 
क्या पानी विलोने से घी निकल सकता है ? 


जहा जेण दत्त तहा तेण पत्तः इमं सुच्चए सिद्ध लोएण वृत्त' । 
सुपायन्नवा कोहवाजत्त माली कह सो नरो पावए तत्थ साली ॥2.3॥। 


“जो जंसा देता है वेसा ही पाता है। यह शिष्ट लोगों ने सच कहा है । जो माली कोद्रव 
बोएगा, वह शाली कहां से प्राप्त कर सकता है। संसार की श्रसारता पर कवि का सम्बोधन है :--- 


संसारि भश्रसारि जीउ श्रसासउ चलु विहउ । 
त किज्जइ मित्त जं पाविज़्मइ परम पउ ॥|॥ 


--इस अ्रसार संसार में जीवन शाश्वत नही है। वैभव चंचल है। शअ्रतः है मित्र, वह कार्य 
कीजिये, जिससे परमपद प्राप्त हो । 


यदि यह जीवन ही स्थायी होता श्रोर इसका श्रानन्द श्रनन्‍्त श्रौर नित्य होता तो बडें-वड़े 
ऋपि-न्ञानी इसे क्यों त्यागते ? यह विचार भविष्यदत्त के श्रन्तस्तल को छू जाता है और तब 
वह जीवन के सुख-दुःख की खोज में लग जाता है-- 


अहो नरिंद संसारि श्रसा रइ, तक्खरि दिठ्ठ पणढ् वियारइ। 

पाइवि मण अ्जम्मु जणावल्लहु वहुभव कोडि सहार्ति दुल्लहु 

जो श्रग॒बंधु करइ रइलंपड़ु तहो परलोए पुरा, वि गउ संकड़ु । 
जइवल्लह वि श्रोड नइ दीसइ जइजोव्वश जराए न विणासइ । 

जडह ऊसरह कयावि न संपय पिम्म विलास होंति जडइ सासय । 

तो मिल्लिवि सुवन्तन मशिरयणाइ' मुखिवर कि चरंति तव चरणइ । 
एय ए उ परियारिवि वृज्कभहि जाणतोबि तोवि म मुज्कहि ।। 


ग्रहो नरेन्द्र | यह संसार असार है। तरक्षण देखते-देखते हप्टि पथ से बिकारी श्रौर 
घिनप्ट|विलीन हो जाने वाला है । हे जनवल्लभ ! मनुष्य-जन्म की प्राप्लि सहस्वा-करोंट्रों वर्षा में 
मी दुलभ है। जो रति-लम्पट होकर (विपय भोगो से) कम-बन्ध करता हूं; उसका परलाक पुन 


के श्यक कयत + भा 


सकहापम्न हो जाता है । (हम संसार में) यदि प्रिय का वियोग नहीं दियायी दे, मदि योवन वद्धास्ग्था 
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में विनप्ट म हो, यदि सम्पत्ति कदापि समाल ने हो, यदि प्रेम-विलास शाश्वत रहे, तो सुवश-मणि- 
रत्नी को त्यागते वाले मुनिवर यह मार्ग (मुनि-पथ) क्यो अपनाते ? इस प्रकार ये पदाय समझे जायें 
और जानते हुए भी मनुष्य इमसे मोहित न होवे । (8 3) 


जोबहो ससारि फुडू कम्मइ कम्महों कारण, । 
भउ दरिसिउ जेणा विप्पहु त जि जाउ सरण, ॥8 !॥। 


--यह जीव ससतार मे मटकता रहता है। इस कार्य में उसके कमर ही कमयन्धनों का 
कारण है । भ्रत उस गुरु की शरण ली जाय जिससे भव-स्वरूप का दर्शेन होवे । 


--इईस प्रकार महाकवि धनपाल ने प्रपनी श्रनुपम कृति “भविसयत्त कहा में यथा-स्थान 
सुभापितों बी सरचना कर अपने कवि कम की कुगलता का पूर्ण तिवहि किया है। इन सुभापितों के 
स्वाध्याय से हमे जीवन-व्यवहार के परिचान के साथ मिज पर हित-सम्पादन का सम्यक्‌ सम्बोधन 
प्राप्त होता है। कवि और काव्य का यही घम्र है वि मानव मात्र को कुत्सित प्रवुत्तियों से हटाकर 


सममाग की ओर उमुख करे। कविवर धनपाल ने अपने इस कवि-धर्म में सुमापितों के प्रयोग से 
सफलता प्राप्त की है । 


जज समय जीवो आविम्तई जेण जेण भावेण। 
सो तमि तमि समए सुहासुह बधए कम्म ॥। 


जिम-जिस समय भें जीव जिस जिस भाव से युक्त होता है, उस-उस समय में वह 
(भावानुसार) शुभ-प्रशुमभ कम को बाघना है । 


कम्म चिण॒ति सवसा, तस्सुदयम्मि उ परव्वसा होति । 
रुवख दुरुहइ सवतो, विगलइ स परव्वसो >तत्तो ॥ 


(जब व्यक्ति) कम को चुनते है, (तो) (वे) स्वाघीन (होते हैं), कितु उसके विपाक में 
(वे) पराघीन होते हैं, (जैसे) (जब कोई) पेड पर चढता है (तो) (वह) स्वाधीन (होता है), (वि ठ) 
(जब ) उससे गिरता है, (तो) वह पराधीन (होना है) 


332 माननमनमम मम .>->3>3.3>>4>मर.....॥7०. 


नर सु 4 
ख दुख रूप कर्म-फ्ल । 
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ज्ञान विज्ञान का विश्वकोश : जनागम भगवतीसत्र 


श्रग साहित्य के बारह ग्रन्थों मे, विपय 
वविध्य की दृष्टि से विद्वानों ने स्थानाग और भग- 
वतीसूत्र को विश्वकोश के मान महत्ता प्रदान की 
है। एक ही स्थानांग मे कम-से-कम बारह सी 
विषयो का वर्गीकरण हुआ है । श्रागमों मे ऐसे 
सारवभौम सिद्धातो का विश्लेपण एवं समीक्षा हुई 
है जो कि आधुनिक विज्ञान-जगत्‌ में मूलभूत मान्य- 
ताझ्नो के रूप मे अ्रधिग्रहीत है । स्थानांग. अभ्रथवा 
भगवतीसून के सरश्य एक ही श्रंग का सर्वागीण 
श्रनुशीलन कर लेने से सहस्त्राधिक झ्नेकविध प्रति- 
पाद्यो के भेद-प्रभेदों का गम्भीर ज्ञान और साथ ही 
भारतीय ज्ञान सम्पदा, गौरव एवं सौष्ठव का सृक्ष- 
मातिसूध्म परिचय हो जाता है। 


जन साहित्य ग्रागम और आझागमेतर दो भागों 
में विभवत है। जैन वाड मय का पुरातन भाग आगम 
फे रूप मे सम्बोधित है। श्रागम साहित्य चार 
विभागों मे विभाजित है-अंग, उपांग, छेद और मूल । 
श्रग-प्रविष्ट साहित्य तीर्थंकर भगवान महावीर के 
प्रमुख शिष्य गणधरों हारा रचित होने के कारण 
सर्वाधिक मौलिक और प्रमाणिक माना जाता है । 
श्रहत अपने अनंत ज्ञान और अ्रनत दर्शन के प्रकाण 
में ब्रह्माण्ड-दर्णन कार सत्य को प्रोज्ज्वल एवं 
इतीत रूप में उदघादित करते है श्लौर गणाघर 
शागन-हिल के निमित्त उसे सूत्र रूप में गु थते है । 
पहे विशाल, विराट, महान, उदात्त तथा दिव्य 
गन्व-्यजि सूत्र अथवा ग्रागम के नाम से अभिहित 
है ग्रगन्प्रविष्ट में दवादशागी था गरििपिदक नाम 
हँ कफ गन लि फट कप पन्‍्द हू जिनमें भगवतीसूत था व्यारया 


अिकरयनाइ-क 


[] डॉ. लक्ष्मीनारायर दुबे 


प्रशप्ति का अत्यधिक महिमाशाली स्थान है। इस 
अंग में 2 लाख 28 हजार पद है । इसमें साठ 
हजार प्रश्नों द्वार जीव, श्रजीव आदि पदार्थों का 
प्रतिपादन है । 


पूर्वों के विषय. गहन तथा भापा दुर्वोच होने 
के कारण ही अल्पमति लोगों के लिए द्वादशागा 
रची गयी। जन आगमों की भाषा अर्घ मागघी है । 
इसे भगवतीसूत्र (5/93) में दिव्य भाषा कहा गया 
है | यह प्राकृत का ही एक रूप है । इसमें !8 देशी 
भाषाओ्रों के लक्ष्य समाहित है। ये श्रागम ई०पू० 
छटी शताब्दी भें लिखे गये । 


भगवान महावीर का लक्ष्य था--सवको जगाना । 
जगाने के लिए जनभापा ही जन-सम्पर्क का माध्यम 
बन सकती है । प्राकृत का तात्पय है: प्रकृति-जनता 
वी भाषा । भगवान्‌ महावीर जनता के लिए, 
जनता की भाषा में बोले थे इसीलिए वे जनता के 
प्री तरह वन गए । ब्ागम ग्रन्थों में गद्य, पद्च और 
चम्पू-इन तीनों ही शैलियों का प्रयोग हुम्ना हैं । 
सम्पूर्ण आगम-वाह मय चिशुद्ध श्राष्यात्मिकता छा 
परिचायक है। सम्पूर्ण श्रागम साहित्य उदाहग्ग्ां 
मर उपमाग्रों का श्रामार है। इनमें एक ओर 
मृततः अध्यात्म जास्त का स्वदच्य हे जा दूसरों 
और चैनत्य जागरुणा-सम्पकत्व से लिझर सीन प्राप्दि 


फू कै की रिक8) कताओन- जरकमाक स्तर 3 कर अन्‍य 
ग्रौर तदपरात आधुनिक बुग को सवाधिंय खिय 


फींममीण 


अ 


कोन कृरप: सस्ड मे (2 "अम्युक 32॥ का ू पा है. ४५८ हैं ०] >> 20 आय. 
ग्रौर माच्य समयस्य शान-यारापया का बाद था 
$ % 


स्यूटन ने पृथ्वी के गृुदुवाकपणा सिद्धान्त की 
स्थापना की थी परन्तु भगवतीसूत्र (2/9) 
से प्रतिपादित होता है कि परम वेज्ञानिक तीर्थंकर 
महावीर ने विभिन्‍न पृथ्वियों के ग्रुरुत्वाकर्ब्ण वी 
प्रभाव-व्याप्ति तथा ब्न्त्र पथ्चियों के निवासियों 
पर होने वाले उसके प्रभाव का विवेवन श्राज से 
ढाई हजार वप पूव ही कर दिया था । 


भगवतीसूत्र तथा अन्य जैनागरमों वे प्रध्ययन 
तथा जंत-परिपाटी का पूर्ण परिचय प्रप्त किए 
बिना हिंदी साहित्य का प्रमाणिक तथा वस्तुपरक 
इनिहास भी नहीं लिखा जा सकता । झागम वाड - 
भय ने भारतीय साहित्य को प्राशवत बनाया है । 
युग प्रधान भ्राचार्य श्री तुलसी की वाचना प्रमुखता 
में युवाचाय श्री महाप्रज्ञजी दवरा सम्पादित और 
जैन विश्वभारती, लाडनू द्वारा प्रकाशित ग्रथवा 
प्रकाश्यमान झ्ागम साहित्य सवल्पपृवक इस क्षेत्र मे 
हमे नये श्रायाम और नूतन गवाक्ष प्रदान कर 
सकता है। 


भ्रागम युग के जैन न्याय से अवगत होने भौर 
विशेषकर जैन-न्याय के क्रमिक विकास में भगवती- 
यूत्र की भ्रपरिहाय स्थिति है । भगवतीसूत्र (8,2, 
3]7) ज्ञान के वर्गोकरण मे प्रत्यक्ष और परोक्ष 
के विभागो को मुम्य नहीं मानता । 


भगवतीसूत्र (]2/4-65) मस्त ही यह विदित 
होता है कि भगदान्‌ महावीर की नारी विपयक 
कितनी उदार चेवा एवं कत्याणमयी इष्टि थी । 
जयती झ्ादि श्राविकाग्रो की प्रौढ तत्व-चान की 
सूचना भगवतीसूत से ही ज्ञात होती है । 


भगवतोसूत्र ने ही लिपि के इतिहास को हमारे 
समल उजागर क्या। जैन- साहित्य के झनुसार 
तिपि का श्रोगशेश प्रागंतिहासिक है। भगवान्‌ 
क,पमदेव ने श्रपनी पुत्री ब्राह्मी को अट्ठारह 
लिविए सिखवाई थी । भगतीसूत्र के प्रारम्भ में न ++त3त_लल्‍िाि्तमुहऋत रस्म में ही ने लोक का व्यास एव करोड अस्सी लाख प्रका 
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ब्राह्मीलिपि का भ्रभिवादन प्राप्त होता है जिसके 
पा््वेभूमि में लेखन वी ग्राथा है। भगवती का 
उपाय सूर्य प्रज्ञप्ति है 


भगवतीसूत्र जनदशन के मनन झौर मीमासा 
से परिप्लावित है । गतिसहायक तत्व (घर्मास्तिकाय) 
झौर स्थिति सह/यक तत्व (अझधर्मास्तिकाय) से भंग 
वाम्‌ महावीर ने जीवो वो बड़े लाभ निरूपित किये 
हैं (भगवती 3[55-57)।॥ आराकाश को पुदुगल 
का रगमच बताया गया है (भगवती 3[58)। 
सूय, चन्द्र भ्रादि की गति से सम्बंध रखने वाला 
ग्रद्धा काल वहलाता है | वाल का प्रमुख रूप पझद्धा- 
वाल ही है । भगवतीसूभ (।8 28) से ही विदित 
होता है विः समय से लेकर पुदूगल-परावत तक के 
जितने विभाग हैँ, वे सब प्रद्धा काल के हैं । विचान 
जिसको मंठर पश्रौर न्‍्याय-वेशेषिक प्रादि जिसे 
भौतिक तत्त्व कहते हैं, उसे जन दर्शन के पुदगल 
का सम्बोधन प्राप्त है। भगवनीसूत्र ॥8/499) 
बताता है कि जन शास्त्रों मे प्रभेदोीपचार से पुदगल 
युक्त प्लात्मा को पुदगल कहां है। भगवतरीसूत्र 
(5/454- 64) ही माग को व्यापक तथा प्रशल 
बनाता हू कि जैन-परिभापा के मुताबिक भछेद्य 
प्रभेय्य, प्रग्राह्य, अदाह्य और निविभागी पुद्गल 
को परमाणु बहा जाता है | भगवतीसूत्र ( 5/33) 
के भनुसार, परिमण्डल, दत्त, त्रयश, चतुरश भादिं 
सस्थान पुदूगल मे ही होते हैं फिर भी वह उसके 
गुण नहीं हैं। पुदगल शाश्वत भी है श्रौर प्रशाश्वतत 
भी चरम भो झौर झअचरम भी (4|49,4/5)। 
भगवतीसूत्र (8/) ने परिणाम की प्रपेक्षा 
पुदूगल को तीन प्रकार का माना है वैल्नसिक, 
प्रायोगिक और मिश्र । पुदूगल द्रव्य की चार प्रकार 
की स्थितियाँ प्रतिपादित हैं. द्वब्य-स्थानायु, क्षेत्र- 
स्थानायु, भ्रवगाहुन-स्थानायु और भाव-स्थानाओ 
(5|8) । 


सापेशवाद के आ्राविष्कर्ता अलवर्ट झ्लाईस्टीन 
ने लोक का व्यास एक करोड शअस्सी लाख प्रकाश 


वर्ष माना है। भगवतीसूत्र की मान्यता है कि 


--कालतों लोए अणंते, भावतों लोए श्रणंते (2/45) । 


स्पादवाद जैनदर्शन का एक अभूतपूर्व प्रमेय 
है । भगवतीसूत्र (8/495) के अनुसार, कदाचित्‌ 
के श्र में स्थात' शब्द का प्रयोग हुआ है । 


भगवतीसूत्र (8 /450) इस महत्त्वपूर्ण अवदान 
को रेखांकित करता है कि ज्ञान और शोील दोनों 
को संगति ही श्रेयस्‌ की सर्वांगीणा आराधना है । 
ज्ञान-आराघना, दर्शन-अआ्राराधना शऔर चरित्र-श्रारा- 
धना ही श्रे यस्कर है । सम्यगृदर्शी देवगति और 
मनुष्य गति के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी भी गति का 
आयु-बंध नहीं करता । भगवान महावीर का दर्शन 
गुण पर अवलम्बित था । 


प्रत्यात मनोविज्ञानवेत्ता सिगमन फ्रायड के 


स्वप्त-विज्ञान की चर्चा भी भगवतीसूत्र मे मिलती 
है (!6/8, 6/76,77)। फ्रायड के श्रनुमार 
स्वप्न मन की हुई इच्छाओ्रों के फल हैं। जेन-दृध्टि 
के श्रनुसार स्वप्न मोहकर्म और पूर्व संस्कार के 
परिणाम है। 


भगवतीसूत्र जैनदर्शन को जीवन को व्याख्या 
के रूप में प्रस्तुत करता है। उसमें प्रश्नोत्तर शैली 
को अपनत्व प्रदान किय। गया है। वह जीवनवाद 
से स्थादवाद की सार्थक्र तथा सांगोपांग यात्रा 
करता है। जैनदर्शन तथा श्राध्यात्मिक पद्धति 
को इस ग्रन्थ के उपजीव्य बनाने पर ही प्रस्तुत कर 
सकते हैं । यह जैन वाह मय की एक बहुमूल्य 
थाती और भावी उपस्थापनाओं तथा उद्भावनाश्रों 


की लिए गंगोत्री है । 
[_] 


राष्ट्रीय प्राध्यापक 
ब-6 प्रोफेसर बंगले, 
सागर विश्वविद्यालय, सागर (म०प्र०) 


सवब्बे जीवा वि इच्छंति, जीविउं न मरिज्जिउं । 
तम्हा पाणवहूं घोर, निग्गंया वज्जयति खां ॥53॥ 
सब ही जीव जीने की इच्छा करते है, मरने की नहीं, इस लिए संयत 
(व्यक्ति) पीड़ादायक प्राणवध का परित्याग करते हैं । 


जीववहो श्रप्पवहों, जीवदया भ्रप्पणों दया होइ । 


ता सब्वजीवहिसा 


प्रिचत्ता 


ध्रत्तफामे हि 57॥॥ 


जीव का घात खुद का घात (होता है), जीव के लिए दया खुद के 
लिए दया होती है; उस कारण से प्रात्म-स्वरूप को चाहने वाला में द्वारा सब 


जीवों की हिंसा छोड़ी हुई (है) । 
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समगायत्तं चंच निफा 
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श्रप्रकाशित प्राकृत शतर्कत्रय-एक परिचय 


श्री ऐवक पत्नालाल सरस्वती भवन, उज्ज॑न 
के प्रय भण्डार का जुलाई, 984 में भ्रवलोकन 
करते समग्र प्राइत भाषा में रचित शतकश्रय की 
एक पाण्डुलिपि प्राप्त हुई। यह पाण्डुलिपि विं० 
स० 98 में श्राश्विन सुदी चतुर्यी बुधवार को 
लिखी गयी है । इसमे रचनाकार और रचनाकाल 
का उल्लेख नही है । यह एक सग्रह प्र॒थ प्रतीत 
>होता है इसलिए इसमे लेखक या सप्रहकर्ता का 
बह ल्लेख नहीं है। प्राकृत साहित्य के इतिहास 
में भी ऐसे कसी लेखक का नाम नहीं मिलता, 
जिसने कि शतकतय की रचना की हो ) 


इस पाण्डुलिपि मे कुल 32 पने अर्थात्‌ 64 
पृष्ठ हैं। बड़ श्रक्षरों मे दूर-दूर लिखावट है । 
एक पृष्ठ मे प्राकृत की कुल 7 पक्तियाँ हैं। लग- 
भग 9 शब्द एक पक्तिसे हैं। पने लगभग 4 
इच लम्बे एव 8 इच (चौड़े हैं। 


दस ५-2 ० 

अस ग्राकृत शत्तकत्रय में प्रथम इंद्रियशतक, 
द्वितिय वेराग्यशतक एबं तृतीय आादियायशतक का 
वर्णन है। शतकत्रय से भतृ हरि के शतकथय का 
स्मरण होता है, शिसमे नीति, वैराग्य और श्ुद्धार- 


१७७ 


। चेलेशक्र, एचडी , जिनरत्नकोश, पृ 370 
(क) काव्यमाला के युच्छ )3 न 69 मे निर्णयसार प्रेस वम्बई से प्रकाशित । 


2 


[]] डॉ प्रेम सुमन जैन 


शतक सम्मिलित हैं। उनमे इस प्राकृन शतक का 
कोई सम्बन्ध नहीं है । केवल नाम-साम्य है । जैन 
झाचार्यो में खरतरगच्छ में जिनभद्वसूरि के शिष्य 
देहडसुपुत्र श्री घनदराज सघपाटी ने स० 490 
में मडपदुर्ग मे एक शतकत्रय की रचना की थी [! 
क्तिु यह शत्तक्त्रय सस्कृत भाषा में है। इसमे 
भतृ हरि के श्रनुसरण पर नीति, वेराग्य एवं 
आज्भ/रणतक की ही रचना की गयी है ।* 


प्राइत शतकत्रय की एक साथ कोई दूसरी 
पाण्डुलिपि की सूचना अभी तक प्राप्त नही हैं । 
ग्रत इसी उज्जन भण्डार की पाण्डुलिपि के 
आधार पर इन तीनों शतको का सक्षिप्त परिचय 
यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । 


इस्‍द्रिप शतक 


“इग्द्रिय शतक” नामक पाण्डुलिपियाँ कई 
जन भण्डारो में उपलब्ध हैं ।? 


निम्नावित ग्रन्थ भण्डारो की प्रतिया प्राकुत 
भाषा की हो सकती हैं--- 


(!) भण्डारकर ओरिय ठल रिसर्च इस्टीट्यूट 


(ल) नाहटा, भगरचाद, "जप शतक साहित्यः नामक लेख गुरू गोपालदास बढेया स्मृति ग्रस्थ, 


सागर, 967, पृ *24-.538 
3 जिनरत्न कोश पृ 40 
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पूना, कलेक्शन नं० पाँचवा ([884-87) ग्रन्थ 
नं० 70॥। 
(2) लीवड़ी जन ग्रन्थ भंडार, पौथी न॑ 578 
(3) जैनानन्द ग्रन्थ भण्डार, गोपीपुरा, सूरत, 
पीथी नं० 648 


भीमसी मानेक, वम्बई द्वारा प्रकरणरत्नाकर' 
के भाग 4 में एक 'इन्द्रिय पराजय शत्तक' प्रका- 
शित हुआ है । यह पुस्तक देखने को नहीं मिली । 
हो सकता है इसका श्रौर प्राकृत इन्द्रियशतक का 
कोई सम्बन्ध हो । रचनाकार के नाम का उल्लेख 
कही नही है । इन्द्रियपराजय शतक पर सं. 664 
में गुणविनय ने एक टीका भी लिखी है ।” 


प्राकृत इन्द्रियश्तक का प्रारम्भ इस प्रकार 
होता है-- 
श्रांदि शश 
ऊं नमः सिद्ध मय: ।॥। 
सो व व सूरो सो चेव 
पंडियो त॑ पसंसिमो निच्च॑ । 
इन्दिय चौरेंहि सया न लुहिय॑ 
जस्स चरणघगरा! ॥ । ॥| 
इन्दिय चवला तुरगो दुग्गइ्‌ 
मग्गाणु घाविणो 
भाविय भवस्स रूुवो रूभइ 
जिणवयणरिस्सीहि ॥ 2 ॥! 
इन्दिय घुत्ताणमहो तिलंतु 
समित्तं पि दिसु मा पसरो । 
जई दिण्णो तो नीउं जत्थ 
खरणो वरिस फोट्टि समी ॥। 3 || 


शिच्च | 


धन्तिम ग्रश 
दुबकरामे एहि कय जेहि 
समत्वहिं जुग्गाच्उहि । 


8,.. वहीं, पू, 40, फान्तिविजनजी का निजी संग्रह, 


भग्गाइन्दियसण्णं घिड्॒पायार 
धथि लग्गेहि 


ते घण्णा ताणं शमी दासो$ 

हूं ताण संजमधराणं । 
अह अहच्छि पिरीशो जाण ण 

हियए खुडकंति।॥। 800 ॥ 


|| 99॥। 


कि वहुणा जड़ वच्छसि जीव 

तुम सासय॑ सुहं अरूओं । 
ता पिश्नसु विसइ विमुहो संवेग 

रसायणं रिच्चं ॥ 0] ॥ 


॥ इति श्रीइन्दियशतक समाप्तं ॥॥ 


इस इन्दियशतक में कुल 0व प्राकृत गाथाए' 
हैं। इन गाथाओं के ऊपर पुरानी हिन्दी में टिप्पण 
भी लिखे हुए हैं। इनमें से कुछ उदाहरण यहाँ 
द्रष्टव्य है--- 


गाधा - 4 


सोइ सूरमा पुरुष सोइ पुरुष पंडित 
ते हवइ प्रसंस्यज्यो नित्य । 
जेह इन्दिय रुपिया चोर सदा 
ते हते नथी लूटाव्या चरितरूप घनु ॥१ 


गाथा - 2 
इन्दी रूप चवल तुरंगम दुर्गंति मार्ग 
तश घावत उथइ सदा | 
स्वाभाविउ संसार स्वरूप रूघड़ 
श्रीवीतरागना वचन मारगवोरीड़ ॥ 
गाया - 3 
इन्दिय घूरत नइ भ्रहों उत्तम 
तिलवाकू कसमातन्र देगसिमा। 
पसरवा जठ दीबउ तउ लीपड जहाँ एफ 
लण वरसनी कोटि सरीसो दुस्समय || 


ध्प्ये हि शब्दों 
् 


[हर  उतइु0% "आंधी दि शर्मा 
महायार जयना। रगा रिया, 86 /2-.3 | 


इस इर्द्रियविजयशतऊक में कामभोगों के दुष्प- 
रिणामों का बणन किया गया है। प्रसगवेश नारी 
को दुखो की खान कहा गया है। जीवों की 
इतना मूढ और अज्ञानी कहा गया है कि वे विषय 
भोगो के जाल मे जानते हुए भी फस जाते हैं 
क्योकि उन्हे अपने स्वरूप का पता नहीं है। जो 
स्वाभिमानी व्यक्ति मृत्यु के झरने पर भी कभी 
दीन दचन नही बोलते हैं, वे भी नारी के प्रेम- 
जाल में फसंकर उसकी चादठुकारिता करते हैं। 
यथा--+ 

भरणे वि दीएवचण माणघरा 

जे णंशा शा जपति 
ते वि हु कुणति लल्लि वालाण 
ह-गहिल्‍ल्ला ॥ 68 ७ 


इतिहास का एक उदाहरण देते हुए कवि 
फहता है कि भ्रादववश के पुत्र, भहाव्‌ आत्मा 
जिनेद्र नेमिनाथ के भाई महाद्वतधारी, चरमश- 
रीरी रथनेमि भी राजमति से विषयो की श्राकाक्षा 
करने लगता है । जब उस जैसा मेरुपर्वेत सदृश 
निश्चल यति भी कामरूपी पवन से चऊचल हो उठा 
तब पक्के हुए पत्तो की तरह सामान्य भ्र'य जीवी 
की गति क्या कही जाय-- 


जद्ननन्दशो महृप्पा जिणभाव 
वयघरों चरमदेहों । 
रहणेमि रायमई, रायमई 
कासिही विसया ॥ 70 ॥ 
मंयणपवरोण जइ तारिसो वि 
सुरसेलनिच्चला चालिया। 
ता प्रककपतसत्ता शाइय 


सत्ताण का वत्ता ॥ 7॥॥॥ 
3 जम अल पक नमक 
१ 


इसिलिए विषय काममोगों से मन को विरक्त 
कर जिनभाव में अभ्यास करना चाहिये । ऐसे 
सायमधारी योगरिया का दास वनना भी श्रेय- 
स्कर है । 


2 बेराग्य शतक 


नीति और आध्यात्म विपयव प्राकृत रचनाप्ी 
में बेराग्मशतक भामक 'रचना बहुत प्रचलित रही 
हैं। यद्यपि इसका कर्ता भझभी तक श्रज्ञात है। 
इसका दूसरा नाम 'भव-वैराग्यश्तका भी प्राप्त 
होता है । यहू रचना रास्कृतवृत्ति एड गुजराती 
झनुवाद सहित 3-4 वार प्रकाशित ही चुरी है ।* 
कितु फिर भी इसके प्रामाणिक सस्करर के प्रका- 
शित करने को भ्रावश्यकता है। उसके लिये 
विभिन्न पाण्डुलिपियीं का मिलान करना होगा | 
उज्जैन के सरस्वती भवन से प्राप्त पुण्डुलिपि के 
नमूने के रूप म इस रचना के आझ्रादि एवं प्रन्त की 
बुछ गायाएँ यहाँ प्ररतुत हैँ-- 


आदिह्श 


ससारभि असारे नत्यि सुह 

वाहि वेयणां पवरे । 
जाणतो इह जीवी एण॒ कुशई 

जिणु देसिय घम्म ॥ ॥ 
ग्रज्ण कल्ल पुरपुष्ण जीवा 

चितति प्रत्यि सपते १ 
अज लि-गहियस्मि तोय 

गुलतिमाड़ शा पिच्छलि ॥ 2 ॥॥ 

ज कल्लेए कयव्द त ऋज्ज 

चिय करेहू तुरमाण ॥ 
बहु-विग्घोहमुहुत्तो. मा 

ख्रवरण्ट्‌ प्पडव्सिहि ॥३ 


(क) कचरमाई गोपालदास, झहमदावाद, सन्‌ 895 
(व) ही रालाल हसराज, जामनगर, 94 


[ग) देवचन्द लालमाई जेन पुस्तकोद्धार भ्रन्यमाला, १94 
(घ) स्पाद्वाद सस्कृत आकर 24422 जअ 23042 “4044 2677 वश यि तन मत खत, )948 रे 


महावीर जकन्ता स्मारिका, 86 2-32 


प्रन्तिम अंश - “० 


चडगइणंत दुह्चणल पतलित्त 
- भवकाररणोंं महाभीमे | 
सेवसु रे जीव ! तुम॑ जिणवयणं 
अमियकुड सम्म॑ ॥। 04॥ 


विससे भवमरूदे से अणंत- 
दुह गिम्हताव संतते। 
जिश॒धम्म॑ कप्परूक्खं सरिस 
तुमंजीव सिवसुहाय ॥ 705॥ 


कि वहुणा तहघम्मों जइग्रव्व 
जह॒भवोदहि धोरं 
लहु तरिउमणंत सुहँ लसइड 
जियउ सासय॑ ठाणं ।॥]06।। 


॥ इति वेराग्यशतक सम्पूर्णाम्‌ ॥ द्वितीयम्‌ ॥। 


इस वेराग्य शतक में संसार से वराग्य उत्पन्न 
करने के लिये शरीर, यौवन और धन की अस्थि- 
रता का वर्णोत किया गया है। संसार को क्षण- 
भंगुरता के दृश्य उपस्थित किये गये हैँ | ससार 
के सभी सुखो को कमल पत्ते पर पड़ी हुई जल की 
वुन्द की तरह चञचल कहा गया है । इस शतक मे 
काव्यात्मक बिम्वो का अ्रधिक प्रयोग किया गया 
है ! व्यक्ति के श्रकैलेपन का चित्रण करते हुए कहा 
गया है कि माता-पिता, भाई आदि परिवार के 
लोग मृत्यु से प्राणी को उसी प्रकार नहीं बचा 
सकते जिस प्रकार सिंह के द्वारा पकड़ लिये 
जाने पर मृग को कोई नही वचा सकता | यथा- 


जहेह सीहो व मियं गहाय मच्च्‌ 
नर सोड हु अन्तकाले । 
ण तस्स माया व विया न भाषा 
कालमि तंमिसहरा नव॑ति ॥॥ 
मा नम ली बकक म तआल कह 
3. गारठी, नेमीचन्द : 
डे. जन बग्रन्धायाल, पृ. 708 





इसलिये चिन्तामशि के समान धमरत्न को 
प्राप्त कर ससार बन्धन से छूटने का प्रयत्न करना 
चाहिये ।* 


ग्रादिनाथ शतक 


आदिनाथदेशना शतक नामक प्राकृत रचता 
का उल्लेख मिलता है ॥ किन्तु श्रादिनाथ-शत्क 
नामक किसी श्रन्य रचना अ्रथवा पाण्डुलिपि को 
जानकारी नही है। उज्जैन के ग्रन्थ भण्डार से 
प्राप्त प्राकृत का यह आदिनाथशतक नया हो 
सकता है । इस आदिनाथशतक की प्राकृत गाथाशओ्ं 
के ऊपर हिन्दी टिप्पण भी नही दिये गये है। 
इसका नाम आादिनाथ शतक क्‍यों दिया गया है, 
यह ॒पाण्डुलिपि को पढने से ज्ञात नही होता | 
क्योकि इसमे श्रादिनाथ के जीवन की कोई घटना 
नही है । ज॑न धर्म का प्रवर्तक होने के नाते झ्रादि- 
नाथ का नाम शायद इसलिये दिया गया है कि 
इस शतक मे जो कहा गया है वह भी जैन-धर्म 
का मूल उपदेश ही है । 


इस शतक मे मनुष्य जन्म की दुलंभता, कर्मो 
की प्रवलता एवं संसार की विचित्रता का वर्णन 
है। श्रश रण भावना को जानकर शी्र धर्म करने 
की वात इसमें कही गयी है--- 


गअसरण मरति इंदा- 
बलदेव-वासुदेव-चवकह रा । 
ता एग्र नाऊणं वरेहि 


घम्मु तुरिय ॥ 2 ॥। 


मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेने पर भी धर्मवोधि 

का लाभ सभी को नहीं हो पाता है। कि कटता 
कि 72 कालाग्नों में निपुण व्यक्ति भी स्वर्ण 
श्रौर रत्न को तो कसीदी में कसकर पटहियान लेगा, 


प्राइस साया एवं सादित्य का प्रालोचनात्मक एवियाय पर, 387 
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6 /2--3 3 


श्र 74 ह# ॥८८,4.4+% फ्र कल (िए 


रिख्तु पर्म को बसौडी मे बशने में यह गति भी 
पूृष्त शाता है। घमा-- 


पावततरिरया हसवा जाए कत्च्यरदगाग। 
पुर लि परम्मरमणा गसि हि दग्सु लिएुरोउ ॥77॥ 


बविजी सागर कै हि धाम है ही स्वरिर 
नये निभधिर्ण दा रपामी, 4 शाम का प्रधित्ति 
एवं भारा ने छ* शा हों भा गयामभी चहष्षी रारा 
होगा है। सामास्य छपाड्यिंशोें का अज्ता ही 
कया ? सुगम प्रग्प की शाह व्यपाप्रों हे परिषद के 
लिए पाहि एर्ए एप ही हादाए दो दी शा 
रा हैं। 
प्रष थी धादिनापनी शपश्ारमभः 
ध्रारि प्रश 
मंसारें नरिद 7 रश्य 
भशामर शी यो देह | 
हहू दि मिच्तप जीदा हा 
दुगग लि जि।।“द राम ॥!॥। 
माई दजास सरिग दिशश,« 
धमररारसध्चर गरर 
शाम" द एज लिट्ट शापत« 
गादद शापद्धि दध्छौ॥ ॥॥ 
को ढेग्य इंच हाथरोीं वो 
व दरों भदगमुर मरणरिम । 
महषदुप्पत भमति छदीरधा 
मि्तात पुछ भि हर ॥3]। 


प्रीतिम ध्र गा 


प्रारोगरू३ -घरप-सपरप- 
संपदा दीहमाउगो7 एप । 
'-+3०-_. 3५-५०. 3७०५५» ०५३७०» ५०० हवा +५००न, 


पराधप ६ हीई 
किताब हादई ॥ 53 !॥ 


गग्दा 


शाद न हरा 77 मरपु बार 
गए हे थ शापदुएतार ३ 
गद सुशप्रमि दि शोरो दंग” 


हट गध्दशाजदि। हैं।॥ 


बाद तु द चिदाए। भावी बयार- 
कृुभार एग्गन्तीद' ॥ 
हरइ अिििधा हट है इुडा। 
एमाएुत रे एप दिशा मिद १585, 


॥ ६ एकत्र ॥। 


रुक थी धाटलिडएघ बी शनश धग्प प्‌ । 
शुर #ितरि छाप्रत टुरप चहु्ो इुषर गा 
शिप्र")47] )95] । 


हुश हर प्र च शरद प्रइप $ रत यह 
7 *शचद सौर, एप, ।॥ बईएाप दियए शीट 
घर स्कयू सी. रचा है। विनिभ्न दाहविफियों डे 
धप्ददन हे. हृटाड़र प्रम्मा/िश शेाडराण। हरा 
करते की दादा शा ह। हिटी धदुशाइ दे स प 
प्रकवतद डिपा आई हो रपराध्याए मे 
हिंद पेश हादोटी प्रव होटा। भर हरि के शत- 
पापए को भांति विदत भहए दृगे बाइह #ठरुणप 
में भी दरतियंत हो हो एऐं 4 


क्र श््डा 


प्रप्पए, 
अब दिया एवं प'शत विभाश, 
एशशाहिदा वििरेविधावय, उध्णपुर 


| इस शतकत्रप वी वा्टमिवि भो प्रालि हैतु प॑ दशाघदजी शारतरी, प्यदयापर, ए प्माताव 


गररयसी भय, उउ3« वे ब्रा धामार । 


महागीर जय पी र्मारिगा, 86 /2-34 


घट्खंडागम में संख्या सिद्धांत एवं श्रनंत 


मानव सम्यता का विकास होते ही मनुष्य 
को वस्तुश्नरों की गणना करने की श्रावश्यकता 
प्रतीत हुईं। अपने दो हाथों की उंगलियों की 
सहायता से गणना प्रारम्भ कर एक से दस तक को 
संख्याञ्रों का ज्ञान प्राप्त किया । दस अ्रधवा दस 
से बड़ी संख्या के लिए सरल संकेतों को आवश्यकता 


ने दाशमिक क्रम का प्रचलन किया। यह पद्धति 


भारतवर्ष में ईसा से 300 वर्ष पूर्व मे प्रचलित थी, 
जवकि मेक्सिको देश के माया लोग 20 को शआ्राधार 
मानकर स्थानमान का उपयोग करते थे। इसका 
समय ईसा की तीसरी शताव्दी का माना जाता है। 


जन साहित्य के अनुसार प्रथम तीर्थंकर 
भगवान श्राविनाथ ने अपनी पुत्री सुन्दरी को अंक 
विद्या का ज्ञान दिया था, किन्तु इसका विस्तृत 
विवरण उपलब्ध नही हैं । ईसा की द्वितीय शताब्दी 
के जैन आचार पुृष्पदन्त तथा भूतवलि ने पट्खंडा- 
गम नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसा की 
नौवीं शताब्दी के प्रारम्भ मे जेत आाचाये॑ वीरसेन 
ने पट्खंठागम की घवला नामक टीका लिसी थी। 
प्राचार्य वीरसेन तो गणितद्ज्ष थे ही, किन्तु पट्खेटा- 
गम की टीका घबला में जो गगित घास्त्रीय 
सामग्री उपलब्ध है बह बचा पुपष्पदत एवं नृत 
बलि के झलाया आचाये समंतभद्र, कु दझु द आदि 
फी भी मानी जा सदती है। 


धघ्वता भें उपलत्ध गणितीव सामग्री 





क 3 जि 
पट्रंटागस मी घषला डीडा भाग 3 मे लीय 
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[] डा. रमेश चन्द्र जन 


द्रव्य के प्रमाण का ज्ञान कराया गया है । इसमें 
भिन्न-भिन्न ग्रुणस्थानों एवं मार्गणास्थानों में 
जीवों का प्रमाण द्रव्य, काल एवं क्षेत्र की अपे- 
क्षात्रोें से बताया गया है। द्रव्यप्रमाणानुयोग के 

अन्तर्गत एक से लगाकर करोड़ो तक की संख्याग्रों 
की गणना, तत्पश्चात्‌ असंख्यात, श्रनंत तथा 
अ्रनंतानन्त का वर्णन किया गया है। इसके साथ 
ही गणित की चार मौलिक क्रियाएं जोड़, वाकी, 
गुगा तथा भाग के अतिरिक्त वर्ग, वर्गमूल, वगित 
संव्गित, घन तथा घनमूल, लघुगणक, वर्ग गलाका, 
सम, विपम एवं अ्रभाज्य संख्याद्रों का वर्णान 
तथा उपयोग किया गया हैं। 


काल सम्बन्धी गणाता में सूक्ष्मतम इकाई 
“समय” से “कंल्पकाल” तक का चर्णान मिलता 
है। क्षेत्र सम्बन्धी विशेष गणना में लम्बाई तथा 
क्षेत्रफल की सुक्ष्मतम इकाई परमाणु रो लेकर योजन 
एवं प्रमाणागु ल का वर्णन किया गया है। इसके 
प्रतिरिक्त उपमा मान जैसे पत्य, सागर, सूच्यगुल, 
जगश्नेणी और लोक का वर्गान मिलता है, जोकि 
द्रव्य प्रमाण में सरपरा से, काल प्रमाग में समय से 
तथा क्षेत्र प्रमारा में द्याकाण प्रदेशों से परिभाषित 
किये गये हूँ । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ईसा 
की द्वितीय शताब्टरी से आठवीं जनाब्री तक के जैन 
पचाय गशित की उच्च कोटि की प्रक्रियादों ने 
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सटप्या सिद्धान्त (रएा७८ः 7007४) 


यह सर्व विदित है कि वास्तविक सख्या (रिट्था 
परयांध४8) की उत्पत्ति क्रश निम्न प्रकार 
हुई -- 


(2) घन पूर्णा क सरया (२६७॥४| ]ं७७७८४७) 


इसके ग्रन्तगत घनात्मक सख्याएं एक से लेकर 
बडी से वडी सख्या भाती है। धघवला भाग 3 में घन 
पूर्णा क सख्याझ्रो के उदाहरण बहुत उपलब्ध है । 
उदाहरण के लिए 3 का प्रथम वगित सव्गित का 
मान 27 होता है झोर द्वितीय वगित सवगित राशि 
39 श्रको की सख्या होती है । 


(2) पूर्णा क सत्याए (000०४) 


इस समुच्चय के भन्तगंत धन पूर्णाक सख्याए, 
शून्य तथा ऋणात्मक पूर्णा क सख्याएँ प्राती है । 
धवल़ा भाग 3 में स्वतन्त्र रूप से ऋशणात्मक 
पूर्णा क सख्याप्रो का वणन नही है किन्तु किसी दी 
हुई राशि में से कसी राशि को कम करना प्षवा 
घटाने वी जिया वो हानि से प्रदर्शित करना ही 


ऋणणात्मक पुर्णा क सख्याझ्रो का उपयोग करना है। 
(३3) परिमेय सस्याएं (२४058 !२घ४०८१४) 


इस सम्मुच्चय के अन्तगंत ऐसी सख्याएँ झाती 
है जो कि कोई दो पूर्णा क सख्याम्रों के प्रनुपात 
द्वारा प्रदशित वी जाती है। इस प्रकार की 
सख्याझ्रों का प्रयोग धवलाकार ने स्वतन्त्रता से 
क्या हे। 


(4) पग्रपरिमेय सल्याएँ (7907 ०४ ०८:४) 


इस सम्मुच्चय के श्रन्तगत धनात्मक परिभेय 
सस्याश्रो के वगमूल, घनमूल से प्राप्त सस्याएँ 
ग्राती है। जन ग्रन्यो मे श्रपरिमेय सख्यामो का 
उपयोग बहुत हुआ्ना है। तिलोयपण्णाति मे » वा 
मान «/[6 लिया गया है जो कि एक अपरिमेय 


राशि है। घवला भाग 3 में विषक्ष्म सूची के 
प्रमाण का प्रर्ूपण करने में सूच्यमुल का माने 


29८ 27 वा उपयोग हुप्रा है जो कि एवं 
झ्परिमेय सख्या है। घवला भाग 3 ये श्लोक 66 
में जगश्नेणी के बारहवें, दसवें, झ्ाठवें वग्रमूल का 
वबणन है जिसमे जगश्नेणी का मान 65536 लिया 
है भौर इसवा बारहवाँ, दसवाँ एवं ग्राठवाँ वगमूल 
गपरिमेय सस्याएँ हैं। यद्यपि घवला में इन वग- 
मूलो के मान का उल्लेख नहीं है किन्तु इससे यह 
भ्रवश्य ही सिद्ध होता है कि जन आाचायों को 
अ्परिमेय सट्याश्रों का ज्ञान था | 


(5) घासत्तविक सटयाएँ (१८४ )च्एए॥०८४४) 


परिमेय सख्याप्नो के सम्मुज्चय एवं भ्रपरिमेय 
सर ॥ओ्ो के सम्मृच्चय को मिला देने से जो नया 
समुच्चप प्राप्त होता है उसे गशितज्ञ वास्तविक 
सख्याप्रों फा समुच्चय कहते हैं । घवला भाग 3 के 
श्लोक ने 24 और 25 से बीजगणित का निम्न 
सूत्र श्राता है-- 








यह सूत्र क और में के किसी भी वास्तविक 
मान के लिए सत्य है । इससे यह सिद्ध होता है कि 
जैन भ्राचार्यों को वास्तविक सख्याप्रो या पूणा ज्ञान 
था झौर उनका स्वतन्थतापूर्वकः उपयोग करते थे । 


(6) प्रोत्न तथा युग्म राधि (000 00. ए8ए९॥ 
उप७ात70८79) 


धवला भाग 3 पृष्ठ 249 पर शोज राशि के 
झतगत तेजोज श्रौर कलीओज राशियों त्तथा थ्रुग्म 
राशि फे भ्न्तगत कृतयुग्म भौर बादरगुग्म राशियो 
का वशन हैं। यहाँ श्रोज राशि से तात्पर्य विषम 
सख्या से है तथा यरुग्म राशि से तात्पप समसख्या 
से है। तेजोज कलिझ्ोज, क्रतयुग्म तथा बादरयुग्म 
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-। “ « जयन्ती स्मारिका, 86 /2-36 


राशियों से तात्पर्य उन राशियो से हे जो किसी भी 
घन पूर्णाक राशि में चार का भाग देने पर शेप 
रहती है । यह शेप यदि 0, !, 2 श्रौर 3 हो तो 
उन्हें क्रमशः कृतयुग्म, कलिग्रोज, वादरयुग्म और 
तेजोज राशि कहते है। इन राशियों को हम श्रक 4 
की अ्रवेष कक्षा (२6४०४8) (855) कह 
सकते है । 


(7) लघुगणक ([.07ए20॥[॥) : 


धवला भाग 3 में 78 पर सासादन सम्यरदृष्टि 

जीव राशि का प्रमाण पल्योपम राशि के 
श्रद्ध च्छेद करने से आता है । इसी प्रकार त्रिकच्छेद, 
चतुरकच्छेद, श्रादि का भी वर्गान है। यदि हम 


घुगणक का आधार 2 मान ले तो-- 
म 


७५ 


संख्या 2 के श्रद्धेच्छेदों की संख्या म होगी। अभ्रतएव 
म्‌ म 

ग्रद्भच्छेद (2 )> लरि) (2 )न्म 
म म 


इसी प्रकार त्रिकच्छेद (3 ) - लरि (3 )न्म 
(धघवला भाग 3 पृष्ठ 56) 


म्‌ म 
चतुर्थच्छेद (4 )>लरि(4 )न-म 
म म 


इसी प्रकार दशमच्छेद (0 )> लरि (१0 )>म 


वर्तमान में दणमच्छेद अर्थात्‌ लघुगणक 
ग्राघार 0 का गणना करने में बहुत उपयोग 
होता है। यदि कोई स्रप्रा 30 के किसी पएूर्णाक 
धात रूप में है तो उसका लघुगणक पूर्णाक होगा 
किन्तु यदि संस्पा 0 के किसी पूर्साक घात रूप 
में नहीं है ता बह 0 के किसी घारतथिक धनात््मफ़ 
सपा छात इप में होगी उस और संख्या का लपु- 
गंगा बह सास्तथधिक धघतात्मक सस्या होगी । 


थ्म 
अनुसार संख्या > की वर्ग शालाका मे होगी । 
2म थम 
वर्गशालाका (2 )नऋ लरिलरि (2 )चन्म 


इस प्रकार 
0म [0म 


वर्गशालाका (40 )च्चलरिलरि ([0 )चन्म 


वर्ग शालाका किसी भी समान श्राधार से दो 
वार लघुगणक लेने की प्रक्रिया है। यहाँ म का 
मान कोई धनात्मक वास्तविक संख्या हो 
सकता है । 


वर्तमानमें लवघुगण॒क के श्राविष्कारक सचहवी 
शताब्दी के विद्वान “नेपियर एवं वर्जी” माने जाते 
है किन्तु इसके आविष्कारकों में प्रथम नाम जेन 
प्राचार्य वीरसेन भ्रथवा आाचाये पुष्पदन्त एवं भूत- 
वलि का होना चाहिये। 


(8) श्रनंत (7709) : 


अनंत शब्द का उल्लेख सभी प्राचीन ग्रन्थों में 
पाया जाता है। इसकी सही परिभापा देने का श्रेय 
भारतवर्ष के जन दार्णनिकों को जाता है जिन्होंने 
सम्पूर्ण लोक के समस्त जीवों, काल प्रदेशों श्रीर 
ग्राकाश प्रदेशों आ्रादि के प्रमाण का निह्पण करने 
का प्रयत्व किया था। घवलाकार के श्रनुसार 
ग्रनत ग्यारह प्रकार का होता है। 


(।) नामानंत : 


कसी नी चरसू के 8 
लिए उसे अनत कहना ही नामानंत 
यथाय॑ में वह वस्त प्रनंत नहीं है । 


जयफि 


(2) स्थापना नंत : 


यह भी बयाथ में अनंत सही है. हित्य छिसी 


>पारी- 
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(3) द्रव्यानत 


वर्तमान मे उपयोग युक्‍कत ने होते हुए 
झनत विषयक शास्त्र के ज्ञाता को द्रव्यानत 
कहते हैं ।६8 


(4) गणनानत 


घवला भाग 3 पृष्ठ 47 में वशित गणनानत 
गणित्शास्त्र मे प्रयुक्त वास्तण्कि अनत के प्रथ मे 
है। इसके भ्रातगंत सरय्रा के तीन भेद किये जा 
सकते हैं । 


() सस्यात्र राशि जो कि पचेतद्रयो का 
विपय है । 


(2) असस्यात राशि जो कि भ्वधिशानियो 
विपय है। 


(4) झनन्त राशि जो कि केवलचानियो वा 
विपय है। 


इन तीनों प्रकार की राशियों के कई भेद हैं 
जिससे सिद्ध होता है कि जन दाशंनिको के अनुसार 
झननन्‍्त के कई मेद होते हैं । उनन्‍नीसवीं शताब्दी मे 
जाजे केंटर में अनेक प्रकार के अनन्तो को स्थापित 
क्या, कितु इसका वास्तविक श्रेय जन आचार्यों 
यो दिया जाना चाहिये जिन्होंने दूसरी शताब्दी में 
अनेक प्रवार के श्रनतो को स्थापित किया था । 


(5) प्रप्रदेशिकान'त 


यहाँ ऐसे भ्रनन्त से तात्पय है जो कि श्रप्रदेशिक 





हो भ्रर्थात्‌ आकाश का एक प्रदेश से भ्रधिक घेरने 
वाला न हो । परमाणु को श्रप्रदेशिक भनन्‍्त कहा 
गया है । 


(6) एकानत 


यह एक दिशात्मक झनत है झौर सीधी 
एक रेखारूप से देसने मे प्रतीत होता हूँ। 
यह दिशा धनात्मक या ऋणात्मक प्रनन्त की 
हो सकती हैं । 


(7) बित्तारानन्त 


महू पृष्ठ देशीय भननन्‍्त हैँ जिसके भनुसार 
क्षेत्रफल अनन्त हूँ । 


(8) उभ्पानन्त 


यह दो दिशाओं में श्नत है। ग्र्थात्‌ मह 
सरल रेखा जो दोनो दिशाझों में भ्रनन्‍्त तेक 
जाती है भर्थात्‌ घनात्मक झ्नष्त तथा ऋणात्मक 
भ्रमन्‍्त । 


(9) सर्वानिन्‍्त 


यह गश्राकाशात्मक भ्ननन्‍्त है जिसके अनुसार 
यह तीनो दिशाप्रों में झननन्‍्त है । 


(0) भावषान ते 


थह ज्ञान की अपेक्षा से अनन्त है। यदि किसी 
भी व्यक्ति को अनन्त विषयक शास्त्र का ज्ञान है 
झौर वर्तमान में वह उसके चिन्तन, मनन में लगा 


छल द्रव्यानःत के मुरय दो भेद हैं--आगम नोपझ्ागम । लेखक का कथन श्रागम द्रव्यामन्त की 
व्याख्या है । नोग्रागम द्र॒व्यानन्त में ज्ञाता का शरीर, वह व्यक्ति जो अनन्त विषयक शास्त्र को 
प्रभी नही जानता आग्रे जानेगा, कभी विघटित न होने वाले पदार्थ श्लौर रचनाये जँसे परमाणु 


सुमेद ग्रादि शामिल है । 
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“--सम्पादक्त 


है, (उपयोग युक्त है) तो ऐसे व्यक्ति को भावानन्त संक्षेप में यह कहा जा सकता हूँ कि ईसा की 


नामक सन्ना से विभूषित किया जाता हैं ।88 आठवी शताब्दी तक जैन श्राचार्यो द्वारा घवला में 
अलौकिक गणित का श्राधार लिया गया है, उस 
(8) शाश्वतानन्त : शि ह्‌ः 


पर अ्रभी कोई प्राचीन ग्रन्थ प्रकाश में नहीं श्रग्या 
हैँ । लघुगणक के श्राविष्कारकों में प्रथम नाम जन 
आ्राचार्य वीरसेन का तथा विभिन्न अ्नन्तों को 
स्थापित करने वाले आविष्कारकों में भी प्रथम 
नाम आचार्य वीरसेन का आना चाहिये। 


यह एक अविनाशी अ्रनन्त है । 

इस प्रकार अ्रनन्त का यह वर्गीकरण खूब 
व्यापक है और इसमें उन सब अर्थों का समावेश 
है जिन श्रथों में श्रनन्‍्त का प्रयोग जन साहित्य में 


हुआ हू । 
संदर्भ प्रन्थ 
. पटखंडागम: धवलाटीका समन्वित, सम्पादक भाग 3,794! जैन साहित्योद्धारक फंड 
हीरालाल जन, जीवस्थान-द्वव्यप्रमाणानुगम कार्यालय भ्रमरावती । 
विक्रम विश्वविद्यालय, 
उज्जन [म, प्र.] 
([][] 


जाशिण्जद चिन्तिज्जद, जम्मजरामरणसंभव दुचपं। 
नय विसएसु विरज्जई, भ्रहों सुबद्धों कवडगंठों॥ 
जन्म, जरा, मरणा से उत्पन्न दुःख (यद्यपि) जाना जाता है विचारा 


जाता हैं, फिर भी विपयों से निलिप्त नही हुआ जाता हैँ । श्राश्चयं ! कपट की 
गांठ दुढ़ बंधी हुई हूँ । 


६-०७ 2.2-क्‍वततअम-सात+ “कहना 





न्षु टी कअक: का - 2 १३678 677 ७ अर क्यनत ५ लक थाग भय डक 28 रा £ः ३. आधे 
६६. गया लू ये ट्ट। सावानतस्य का एक बंद शरागम भादानल्त गया द्ारप्रायित किया #। हसेे भेद 
म्धर के 
मापा ते ले धिधासलजानस प्रससत वर्यादों से परिग्िन जीयादि दब्य बीरमेनासार्द 
दशा गिनाये गये £ । >पम्पादक 


४७७७॥७७७७७७७॥७॥७७॥७७७७७७॥/७॥७/ए७एशशश/्एए्७७७७७७७७७७७एघरााा/ाआंभाााअ रो अा आम अल अल “३8 हाल हल अल लल मल ली आल अल लअ मनत . मरल जड़ बा तमवातकनवादबन्रनालड तर क्रककाल लक किन कद नमक दिस शीनिनिकिली नल कट लफिनवस्लिलिसी 


महादार जयसती स्मारिणा, 86/ 2.39 


ञ 


भक्‍तामर स्तोत्र का एक श्रन्नात हिन्दी पद्यानुवाद 


भक्तामर स्तोत्र जैन समाज में बहुचचित 
स्तोत्र है। नमस्कार मत्न के पश्चात्‌ स्तोत्रों भे इसी 
स्तोत्र की सर्वाधिक लोकप्रियता है , प्रतिदिन साखो 
स्‍्त्री-पुर्प इसका पाठ करते हैं। भक्तामर स्तोत्र 
विध्नोपनाशक है इसमें दो मत नहीं है। जो भी 
व्यक्ति इस स्तोत्र का मनोयोग धु्वंक पाठ करते हैं 
उहें भ्वीव शा ति लाभ होता है ! 


भक्तामर स्तोन्न यद्यपि सुस्कृत भापा में निदद्ध 
स्तोत्र है लेक्नि हिंदी विद्वानों ने जितना इस स्तोत्र 
का हिन्दी रूपातर किया उतना किसी प्र स्तोत्र 
का नही हुआ ) क्या पद्य एवं क्या गद्य दोनो में ही 
इसके पचासो रूप मिलते हैं। इन्दौर से प्रकाशित 
होने वाले तीय कर सन्‌ 982 भे भक्तामर स्तोन्न 
विशेषाक निकला था उसमे प कमलकुमार जो 
शास्त्री ने अपन लेख में 70 पद्यानुवादो का उदाहरण 
प्रस्तुत किया था। मैंने स्वय ने भी हिंदी राजस्थानी 
की वितनी गद्य पच्चय टीकाग्रा का उल्लेख क्य* था 
लेकिन राजस्थान के जन ग्रधागार तो पाण्डुलिपियो 
के श्रयाह सागर की भाति हैं जिसमे गोता 
लगाना सहज काय नही है। भक्तामर स्तोत्र के भी 
क्तिने ही हिंदी गद्य पथ्य रूपातर प्रभी तक झप्रात 
अवस्था मे ही सग्रहीत हैं । 


श्रभी लगभग 4 महीने पूष जब में ख़ण्डेलवाल 
दिगम्बर जन समाज के इतिहास लेखन की सामग्री 
के लिए श्री ताराचदजी जौहरो श्रजमेरा जयपुर 
के पास गया हुआ था तो उहोंगे श्रपने, पास रखा 
हुआ एक गुटफा चतलाया जिसमे भक्तामर स्तोत्र 


[) डा कस्तुरचन्द कासलीवाल 


बय पाठ भक्ति मश्र सहित दिया हुम्रा है। घुठका 
प्राचीन है। वह थीडा जीण तो श्रवश्य हो गया 
है। प्रारम्भ के 4 पत्र दीमक ने सा लिए हैं 
तथा सीम लगने से वे पत्र सराव भी हो गये हैं 
लेबिन श्रवशिष्ट पृष्ठ पूर्णतः सुरक्षित तथा पुटुढे 
नी जिल्द बधने से उसवी आ्रागु मे झौर वृद्धि हो 
गयी है। उसकी लिखावट बहुत सुदर एवं 
सुपाठ्य है । 


सवप्रथम भक्तामर स्तोन्न का मूत पाठ दिया 
हुप्ना है। उसक्रे पश्चात्‌ ऋषि यत्र एवं मत्र दिया 
हुप्मा है। फिर हिन्दी में उसका गुणा बतलाया गया 
है फिर वह मत्र क्सिकी प्रभीष्ट रहा उसका नाम 
दिया हुआ है । उसके पश्चात्‌ हिंदी गद्य मे उसकी 
विस्तृत टीका लिखी ग्रयी है। विस्तृत टीवा के 
भ्रागे हेमराज कवि द्वारा निबद्ध चौताई छन्द में 
श्र्थ लिखा हुआ है। सबके अन्त में छप्पय छद मे 
एक नवीन पद्य नुवाद दिया गया है जिसकी जान- 
कारी हमे प्रथम वार मिल रही है। एक पद का 
पूरा विश्लेषण निम्न प्रकार है -- 


मूल पद्च स्‍्त्ीणा शतानि शतशो जनयत्ति पुत्रा, 
नान्यास्सुत त्वदुपम जननी प्रसूता । 
सर्वादिशीदधति भाभमि सहस्नरश्मि, 
प्राच्येव दिग्जवयति स्फुरदश जाल ॥22॥! 


ऋद्धि ऊही शअ्ह णामो प्रग्ग समामीण | 
मत्र ऊ नमो श्री वीरेहि ज भय 2 मोहय 2 


स्तभय 2 भ्रवधारण कुर 2 स्वाहा । 


सिम "मा ॥४+++ मा पाक सा १२५५ 4 सम रस गधा 4 एन पु ०म ५५9४2 ५५७५4 धर पाना पा पा चाप परम काना न" पाक भरकर. 
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गुण 
गांठि लेकरि वार 2] अथवा 08 
पढ़ि करि मंत्र सेती मंत्री जे। पीछे 
रोगी को चबाई जे। डाकिनी भूत 
व्यंतर, पिशाच, चुडेल, उपरि माया की 
छाया, जिहना शरीर विपे होइ तिह 
पुरुष वा स्त्री ने चवाई जे । सर्व दूपण 
टले । टांक 2 दोइ नित्य भाड़ों दीजे 
दिन 7 अथवा 2] तांई दीजे सवे पीड़ा 
टूरि होइ । 


: 300000 हनूमानजी ने ऋद्धि 
फुरी ॥ 22 |। 


जाप 


टीका ;+-- 


सस्‍्त्रीणां शतानी । छ्त्री के जुहै समूह ते 
शतशः पुत्रान जनयति श्रनेक पुत्रानि को जण है। 
श्रत्या जनती । उनि स्प्रीनि विप श्रीर को माता 
त्वदुपमसुतं । तुम्हारि वरावरी पुत्र को। न 
प्रसूत॒ न जणत भई। स्त्री तो पुत्र श्रनेक जणे 
है। पर जे भी तुम्हारी जनन वाली माता है 
ऐसी और कोई नाही । रुष्टात कहै है। सर्वादिश: 
भानि दघति। सब ही दिशा नक्षत्र तारागण को 
धरे हैं। प्राची एव दिक । सहस्त्ररश्मि जनयति । 
प्रची जु है पूर्व दिणा। त्ञोई सहस्नरश्मि। सूर्य को 
उपजाव॑ है। करा हैँ सूर्य स्फुरदंशजु जाल । स्फुरदशु 
जाल॑ देदीप्यमान जु है । श्रशु किरण तिनका जाल 
समृह जा विप जैसे और दिशा तारामण को 
उपजान है । सूर्य को उदय करिये को पूर्व ही 
द्विणा है प्रोर दिशा असमयथ है। 


घट साराद :-- 


५ ि शत दि न |: के 
सदा देव देखि भे भला विनय मानियां। 


हि । 


: ए वाईसमां काव्य मंत्र सेती हलद की छप्पय छन्द : 


जाने पुत्र सत सहसनारी विरथा मद लावे। 
तो समान जो जने पुत्र सो मात कहाव | 
जसे सब दिसि देव नपित तारागन घारहि । 
पे दिनकर कौ जाल कबहू उद्योत न करहि । 
प्राची दिस सूरजि जने त्या तुब मात जने तुर्ज ॥ 
नहिं तो समान ससार मैं भक्ति देव स्वामी 
मुजे ॥| 22 ॥ 


यह अ्रन्तिम छप्पय छनन्‍्द पं. विजेनाथ द्वारा 
रचित है| पं. विजनाथ कौन थे इसके विपय में तो 
उन्होंने कुछ नहीं लिखा लेकिन कवि के साथ रहने 
वाले थे तथा तत्कालीन दीवान बालचन्द छाबड़ा के 
यहां सभवतः पंडित थे श्रथवा उनके यहां नौकरी 
करते श्रे । कवि ने वालचन्द दीवान का निम्न 
प्रकार उल्लेख किया है -- 


बालचन्द दीवान जू कीनो यह उपदेश । 
भक्तामर सुभ भाव सो भाषा करो सुवेस ॥5 2॥। 


भवि जीव ताकी पढें, घरे ध्यान मन लाइ। 
विजनाथ ने भाव सो भापा करी बनाइ ॥453॥ 


दीवान वालचन्द छाबड़ा अपने समय के प्रसिद्ध 
दीवान थ। महापंडित टोडरमल एवं महाकवि 
पं. दौलतरामजी कासलीवाल के वे परम भक्त थे । 
जयपुर मे इन्द्रब्वज विधान जैसा विशाल श्रायोजन 
उन्ही के समय में हुमा था और उसकी सफलता 
में उनका पूर्णो सहयोग रहा था । 


पं. विजनाव छे उक्त पद्चनावाद की एक और 
विशेषता है कि प्रस्तुत पदानवाद महाकवि 
दोलतराम द्वारा सशोघधित है जिसका रवय कि ने 


मम कल दाय का ओ ' क नत ५-० कक नह" नए निया 
उनलेय किया हे । पं० दीलतरामजी अपने समय के 


॒ड हर ॒ रे अयाका 4क से. ते अत पु +प शाम पक न्‍्चुकक+ की “यत हा च इक+-- पु -अफाकभका दा ग कि अल जय 
सर्प नाहि देशि बीतराग तु शिछानिया । महाकति, भाया दीकाफ्रार एवं गग्मानवादक थे | 
चकत्य "नाक यृकष... अन्‍मकछ मिशक | प् पु के ब्न्ह कु पु की न के हे छाधि कक है क्म्य्क 44 ७/०ककन्मर, हे ज्स 7 स्का ६ की ज> क८ 
पट; मे सह केसले सअक्रा तु लियाइस। फाव वा धंधे संझा ]8 सथशनामोा का पच्चिस न 
मन 4 न्क् ः अंक मर द्रा 
सनी चित शोर कार सलि ससा देखिय । 224 ग्रयनी पृरदश “सह्ायादि दौसमरागम आसलीदाल 
कान तक है 


अर /& 
गशादार जम्न्ती ग्मान्यित, +6|2-4॥ 


#- 


व्यक्तित्व एवं दृतित्व” में दी है। लेकिन भक्तामर 
स्‍्वोग्र के पद्यानुवाद वा उल्लेख उन्होने स्वय ने 
कही, नहीं कया झोर न पद्चानुवाद को पहिले उप- 
नजब्धि ही हुई थी। समवत महाकवि के लिये यह 
कोई बडा कार्य नहीं था। पता नहीं उन्होंने ऐसे 
कितने काय किये होगे। प विजेनाथ ने अ्रपनी 
कृतज्ञता महाक वि के प्रति निम्न प्रकार वी है -- 


ज्ञान रूप सुभ धम मय, 


सुभ जंपुर विश्राम । 
लघुमति सो कीनी सुकवि, 
सोधी दौवतिराम ॥॥ 


इसके अतिरिक्त प विजनाथ ने पद्यानुवाद 
समाप्ति का समय सबत्‌ 825 पौप सुदी 3 


मगलवार दिया है -- 


पोस मास्त पक्ष श्वेत सो, तेरमि तिधि मूगुवार । 
जय ज्युत जँपुर के विष भापा बरनी सार ॥ 
सवत अष्टादश सहस पुने पचीस बहेव । 
वाच पढे जुप्रीति सौं मुक्ति रमरिए सुख लेव 457॥। 


कवि ने एक और उल्लेसनीय वात लिखी है वह 
है--भक्तामर षा रचना काल जो राजा भोज के 
समय का है +- 


मानतु ग मुनिराज ने मोज समे करि भाव । 
कीयो सस्वूत स्तोत्र यह, जप सुरासुर राव ॥। 


इस प्रवार यह पद्यानुवाद भतीव महत्त्वपूर्ण है 
जिसका प्रकाशन होना पभावश्यक है । 


श्रमृत कलश 
बरबतुल्ला नगर 
टोक फाटक, जयपुर 


[] []7)] 


भोगामिसदोसविसन्ने, हियनिस्सेयसबुड्धिवोच्चस्थे । 
वाले थ मन्दिए मूढे, बज्मई मच्छिया य॑ खेलम्सि ॥ 


अज्ञानी, मद और मूढ (व्यक्ति) (जो) भोग की लालसा के दोप मे 
डूबा हुआ (है), जिसको (स्व-पर) कल्याण तथा अभ्युदय मे विपरीत बुद्धि (है), 
(वह) (अशुभ कर्मों के द्वारा) बाँधा जाता है, जैसे कफ के द्वारा मक्खी (वाँधी 
जाती है। । --समणसुत्त-चयनिका 
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अ्रवभ श॒ कवियों की 'आत्मलघुता का मध्ययुगीन 
हिन्दी काव्यधारा पर प्रभाव 


- डॉ. श्रादित्य प्रचण्डिया 'दीति' 
[एम. ए. (स्वर्ण पदक प्राप्त ), पी-एच डी. ] 


कवि विराट की श्रभिव्यक्ति में सक्षम होता है तथापि 'श्रात्मलघुता' का प्रदर्शन उसका 
स्वभाव है । आत्मलघुता” व्यक्त करना श्रपश्रश कवियों का विशेष ग्रुण रहा है । संस्कृत वाह मय में 
भी यह प्रवृत्ति प्रचलित रही । श्रपश्न श काव्य में तो इस काव्यरूढ़ि का खुलकर उपयोग हुश्नरा है। संस्कृत, 
ग्रपश्रश साहित्य से होती हुई 'श्रात्मलघुता' की यह काव्यरूढ़ि हिन्दी साहित्य संसार में अवतरित 
हुई है । 


रघुवंश में कालिदास विनय प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरा रघुवंश का वर्णन 
करना वसा ही है ज॑सा वौने श्रादमी का समुद्र तेरना-यथा--- 


क्व सूर्य प्रभवोवंश: क्व चाल्प विपयमति:। 
तितीर्ष द्ुस्तरं मीहादुदुपेनास्मि सागरम ॥ 
(रघुवश, प्रथम सर्ग ) 


लेकिन उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य में आत्मग्र्वोक्ति का भाव श्रधिक बढ़ा है। इसके दो कारण है-- 
एक तो राज्याश्रय और दूसरे दार्शनिक ताकिक विद्वानों का काव्य-रचना में प्रदत्त होना । ग्रवश्न'श कवि 
प्रायः इससे दर ही रहे हूँ । 


प्ववर्ती कवियों श्रौर लेसकों को नमस्कार करने की पद्धति गद्य कथाग्रोों में श्रावश्थक 
ध्ंग समझी जाती थी। बाण के पहले सुबन्धु में भीहम यह पाते है। बाण परवर्ती लेसकों में यह प्रवृत्ति 
धोर ध्धिक मुतर होती गई है। प्राह्मत श्रौर पह्रपश्नण के प्रायः सभी कवियों ने इस परिपादी का 
धनुसरण किया है । चल्तुत: 'प्रात्मसघुता' दी यह परम्परा प्राह्त कवियों की देन है और इसके निम्न 
ऐेतु हो. सफते है“-यथा--- 

). धामिक परम्परा में गुर परम्धरा का मिदेश प्रायश्यफ था प्ररतु टसका धनव रण 
साहित्य में भी हृप्मा । हु 
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2 चे आत्मलघुता व्यक्त कर लोकमापा में काय्य रचना के श्रपने प्रयत्न को कद 
ग्रालोचना से चचाना चाहत थे । 


3 सस्कृत साहित्य के क्झोर उपहास से ठचाने के जिए । 


आाचार्यों ने 'कविमदीपी परिभू स्वयभू' कहवर कवि को संव्शक्तिमान कहां है। 
प्रपश्न श॒ कवि यद्यपि शास्त्रज्ञ होता है तथापि स्वय को ग्रल्पत कहता है। पश्रपन प्रभीष्ट के विषय में सब 
कुछ कहते-कहते झपने प्रापकों तुच्छ गौर झसमथ झनुमव करने लगता है । वर्तुत झ्रात्मलघुता विनम्नता 
का द्योतक है । विद्या विनम्र बनाती है, ज्ञान के साथ विनम्रता सौन्द्यंवत्ता से श्रलकृत हो जाती है । 
महाकवि स्वयभू भ्रपनी नम्नता प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरे समान दूसरा कोई कुकवि नहीं है-पया--- 


मई सरिसउ अ्रण्णु णाहि कुकई। 
(पउमचरिउ, भाग ], सधि 4, क्डवक 3, पृष्ठ 8) 


ग्राये कवि कहता है कि मैंने यह विनय सज्जन लोगों से ही को है भौर श्पना अचान प्रदर्शित 
किया है-यधा-- 
एहु सज्जण लोयहो किउ विणउ । 
ज ग्रचुहु पद रिसिउ अप्पणउ ॥ 
(पठमभचरिठ, भाग ॥, सधि ', कडवक 3, पृष्ठ 8) हे 


कवि कोविद पुष्पदत ने विद्वानों वी भ्रालोचना तथा पूर्व प्रचलित परम्परा को ध्यान में 
रखते हुए अपने काव्य में 'आत्मलघुना' का प्रदशन कर इस काव्य रूढि का प्रयोग बखूबी किया है । 
अहापुराण' की प्रथम संधि में कवि अपनी अज्ञानता प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैंने श्रललक कणयर, 
कपिल, वैशपिक, वैदिक, बौद्ध और चर्वाकः दशनों को नहीं जाना। न मैंने दत्तित और विसाहिल को 
पढ़ा । भरतमुनि और पतजलि वी रचनाप्नो का मैंने अ्रम्पास नहीं किया । इतिहास और पुराणों का 
भी ज्ञान मुझे नही हू । भावाधिप, भमारवि, मरत, व्यास कोहल, कालिदास, चतुमु सर, स्वयभू, श्रीहप, 
द्रोण, ईशान, और बाण को भी नही जापता । इसके पश्रन्तर कविश्वी पुष्पदत ने व्याकरण, जैनागम, 
पलकार शस्त्र पिगल विस्तार के प्रति अपना श्रज्ञान व्यक्त किया है. यथा-- 


झ्रकलक कविलकरणुरमपाइ दिय सुगम पुरदणाय सयाह । 
दत्तिल विमगहि लु द्धारियाइ णय णायइ भ्ररह विवारियाह ॥ 
>८ >>... 9६ ७६... >»< >८ 
टठ वप्प शिरक्सर कुविखमुक्खु वेसें णर हिडम्मि चम्म रुवखु । 
भ्रइ दुग्गमु होइ महा पुराणु कुडएण मवई को जल णिहाण ॥ 
(महापुराण सधि , कडवक 9, पृष्ठ 40) 


'महापुराण' म पुष्पदन ने स्वय वो अनेक स्थनों पर जड कहा है। सधि उनसठ में कवि झपने का जड 
बताते हुए बहता है कि जिनधर्म का मुझ जड के द्वारा क्या व्शन किया जाय ? चचल लहरो का समूह 
(स3+---नपमनमावआ ७७०४१ ४७333१७७ एन भा एव फेस ५49५५ भरा ५५ पा पापा न्‍ नम भ मा. 
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सागर क्या कृतुब से मापा जा सकता है 29 कविश्वी ने अपने को कुकवि होना भी स्वीकार किया है ॥# 
कवि पुष्पदत ने अपने अन्य ग्रत्थ 'णायकुमार चरिउ में भी नागकुमार और लक्ष्मीमति के विवाह 
प्रसंग मे उनको कामदेव श्लौर रति सदश बताते हुए स्वयं को जड़ कवि कहा है-यधा-- 


अ्ण्णहि दिणें करिवरगइ परिणाविय लच्छीमइ । 
सो वम्यहु सा रइ सइ कि वण्णसि हुं जडकइ ।। 
(णावकुमारचरिउ, संधि 6, कड़वक 9, पृष्ठ 98 


मुनि कनकामर भी प्रायः अ्रपत्ती श्रल्पज्ञता उक्त कवियों के स्वर में स्वर मिलाकर ही 
व्यक्त करते हँ-यथा--- 
वायरणु ण जाणुमि जइ वि छंदू । 
सुञ्नजलहि तरे व्वइ' ज३ वि मंदु ॥। 
जइ कह वरण परसइ ललिय वारि[ । 


जइ वृहयण लोयहो तरितय कारिए ॥ 
(करकंडचरिउ, संधि , कड़वक 2, पृष्ठ 4) 


धनपाल अपनी श्रक्रिचनता की घोषणा इस तरह करते हैं कि “मैं गुणहीन झौर शअ्रर्थहीन 
हैं, प्रतिभा और वेभव दोनों में क्षीण होने से में विद्वानों की सभा में शोभा पाने योग्य नहीं हूँ । निर्घन 
व्यक्ति की कोई शोभा नहीं होती श्रौर घन बिना पुण्य के नही मिलता । फिर भी मैं थोड़ा बहुत प्रयत्न 
फरता है । जिसकी जितनी वुद्धि होती है वह उत्तनी ही श्रभिव्यक्ति कर सकता है। महाकवियों की कथा 
से चन्द्रमा के उदय होने पर क्‍या जुगनू अ्रपत्ता चमकना बन्द कर देता है ?* 


श्रपश्नश के रहस्यवादी कवि जो इन्दु ग्रन्थ के अन्त में आात्मलघुता' का परिचय इस प्रकार 
देते हैँ-यथा--- 
ज॑ मइ कि पि विजंपियउ जुत्ताजुत्त्‌ वि इत्धु । 
त॑ वरणारि खमंतु महु, जे वुज्कहि परमत्थधु ॥ 
अर्थात्‌ मैंने जो कुछ कहा वह उचित-अनुचित रहा होगा, परन्तु जो परमार्थ के यथार्थवेत्ता हैँ वे मुझ्ले क्षमा 
फर ही देंगे। उनका श्रर्थ यह है कि जो ज्ञानी परमार्थ को जानते हैं वे भाषा के माध्यम की श्रटियों को 
नही देखेंगे श्रौर मूर्ख से क्षमा याचना का कोई महत्त्व ही नहीं है । 


पीर कवि कहते है कि “सुन्दर काव्य' रचना में लगे हुए मत बाले मुझ जड़बद्धि ने कौनसी 
सामग्री एवाल की है ? यधा--- 
सुकवित करशि मणवावडेण सामग्गिकवण किय मइ्ट' जडैंण | 
(जंबूसामिचरिठ, संधि ), कड़वक 3, पृष्ठ 4) 
सालमन से ऐसा समनजर कि में काव्य रच सक्ू गा, बचा 
मुहिएण कब्वू सक्‍कमि करेमि । 
(जिवूसा, मचरिद्ध, संधि ।, कदबफ 3 मल मा मम कम निकल कि लक (026 60% 6008 कल 2200 5) 
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कवि बीर रचना घम मे प्रदत्त होते हुए कडव॒कान्त मे कहते हैं-- म 
अह महकइ रइउ पवधु मइ कवराु चीज्जु ज किज्जइ ! 
विद्वइ हीरेश महारयरों सुत्ते य॒विपइ सिज्जइ॥। 

(जबूसामिचरिठ, सधि ), कडवक 3, पृष्ठ 5) 
हरिदेव कवि 'मयण॒पराजयचरिउ” में अपनी श्रज्ञानिता व्यक्त करते हुए भ्रपनी छृप्टता स्वीकारते 
हैं-पथा--- ः 

सह्दा सददु विसेसयरु लखखणु णुउ जाणोमि। 
छदु वि सालकारु तह धिट्टिम कव्वु करेमि ॥। 
(मयणपराजयचरिउ, सधि 7, छदाँक 3, पृष्ठ 2) 


हनन 


श्री रइथघू ने 'सुकोसल चरिउ' में स्वय को जडमति शौर भ्रगव कहा है-- 
हु करमि कव्वु जडमइ अगव्यु। 
गुरुवयशु कैम लपेधि एम॥ 
(घुकोसलचरिउ, )-5, रहइधु ग्रथावली पृ 68) 
तथा शब्दाथ पिमल् ज्ञान रहित बतलाया है-- 
पिगल-उदु वि दुविहृत्ति ए जाणमि कि अ्रप्पठ कदइत्त गुरिए माणमि । 
(सुकोसलचरिउ, -3-4, रइघू ग्रथ पृ 66) 
प्रयक्षति 'धण्णवुमार चरिउ' में श्री रइधृ ने अपने भ्रापको श्रविनीत तथा मूर्स तक कह दिया है--- 
बहु सुयरयणायर ते ए भायर जे कविइ हुव वट्ट ति इह । 


ते महु श्रविशीयहु भवदुहभीयहु खमउ दोसु हु वाल जिंह ॥ 
(धण्णबुमारचरिउ -5, रइथू ग्रधा० 268) 


प्र्दुलरहमान पहले झपने से पूव/कवे कवियों का वर्णन करते हैं फिर कहते हैं कि मुझ जैसे कवियों वी 


प्रशसा कौन करेगा । तब भो वह इस काम से विरत नहीं हों सकता क्योकि चद्रोदय होने पर भी 
घर में दिया जलाया ही जाता है--यथा--- 


ताणणु कईश अम्हारिसाण सुइसहसत्यरहियाण । 

लक्खण॒ छंदपमृकक कुकवित को पससेइ ॥॥ 

अहवा ण॒ इत्थ दोसो जइ उदय ससहरेण शिसि समए । 

ता किशाहु जोइज्जइ भुशरों रमणोसु जोइक्ख ।। 
(सदेशरासक, प्रथम प्रक्रम, शलोकाक 78, पृष्ठ 44) 

विद्यापति ने 'कीतिलता' में प्रात्मविनय भरस्तुत करते हुए अपने झ्ापको विपधर' कहा है-- 
अ्रवसगओ विसहर विस बमड़, 
अमिय विमुक्कइ चन्द ॥ 
(मगलाच रण, छदाक' 3, पृष्ठ 3) 
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उमनाभक के इक अके- पैन केक ४२० हक ०2 ए7%१ए कैब सानार०००३४६१क७+३ै पाइन दर 4“ लावा फ ध९यमआन का पत्र(#0:३श/॥५०५था५ीव7१ नस करत इभवाभान० पका नकक 0७ केसर, 


इसी प्रकार अपभ्रण के अन्य कवियों नपनंदि, पदमकीरति, देवसेन, सिहकवि, 
पण्डित लवखखण, लखमदेव, सधार तथा भट्टारक विनयचन्द्र की कृृतियों में आत्मलघुता की इस 
प्रिषाटी के अ्रभिदर्शन होते हैं । 


प्राकृत और अपभ्रण की परम्परा से अनुप्रारितत मध्ययुगीन हिन्दी काव्यधारा प्रवाहित 
हुई है ० अ्रपश्न॑ण काव्य में प्रयुक्त काव्य रुढ़ि, आत्मलघुता' की भावना से रामभक्ति शाखा के संत कवि 
तुलसीदास सर्वाधिक प्रभावित हैं। महाकवि तुलसीदास ने प्रायः अपने सभी ग्रंथों में झआत्मलघुता' का 
प्रदर्शत किया है । 'रामचरितमानस' मे कवि तुलसी कहते हैं कि मै राम के गुणों की कथा वन करने तो 
चला हूँ पर मैं देखता हूँ कि मेरी बुद्धि छोटी और कंगाल है। मेरी बुद्धि शोछी-छोटी होने पर भी 
चाहना अमृत प्राप्ति की हैँ---यथा--- 
करन चही रघुपति-गुन-गाहा, लघुमति मोरि चरित श्रवगाहा । 
सृूभ न एको अंग उपाइ, मन मसत्ति रंक, मनोरथ राऊ। 
मति अति नीचि, ऊंचि रुचि श्राछ्झी, चाहिय श्रमिय, जग जुरे न छाछी ।। 
(वालकाण्ड छुंदाक 8,3,4) 
(तुलसी ग्रंथावली, प्रृष्ठांक 9) 
एक श्रन्य स्थल पर भक्त तुलसीदास अपनी शअज्ञानता का परिचय इस प्रकार देते हैँ-- 
कवि न होउं नहिं वचन-प्रवीनू । 
सकल कला सब विद्या-हीनू ॥ 
ग्राखर, श्ररथ, अ्रलंकृृति नाना । 
छंद, प्रबंध श्रनेक विधाना । 
भावभेद रसभेद अपारा । 
कवित-दोप-गुन विविध प्रकारा ॥ 
कवित्त--विवेक एक नहीं मोरे । 
सत्य कही लिखि कागद कोरे॥ 
(वालकाण्ठ, छंदांक 9.4,5) 
(तुलसी ग्रंथावली प्रष्ठांक 24) 
पार्बती मंगल में कवि ने स्वय को काव्य-रीति से श्रनभिन्न स्वीकारा है 
वित्त-रीति नहिं जानउेँ, कवि न कहावउें । 
(तुलसी ब्रंवावल्ली, भाग 2, प॒ष्ठांक 2) 
तुलसीदास ने गीतावसी' में अपने को गर्सों का सरदार बाहा है-- 
हैं तुलसीदास बयों मतिमं<-रावाल नरेस । 
(तुलसी प्रस्थायली, भाग 2, प्रः्शार 523) 
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तथा श्रन्य स्थल पर अपने को लघुमति, मूसे, कठोर हृदय श्रौर गवार तक फह दिया है--पयथा--- 
तुलसिदास कहु, कहै कौन विधि, 
अति लघुमति, जड, कर, गवारु। 
(गीतावली, उत्तरकाड, छदाक 0 5) 
(तुलसीग्रयावली, भाग 2, पृष्दाक 524) 


'विनयपत्रिका' में रागद्रेप झादि इन्द्रों मे फसा हुआ कवि तुलसीदास स्वयं को मतिमद झगीकार 
करता है-- 
तुलसिदास मतिमद हुद-रत, 
कहैँ कोन विधि गाई । 
(विनयपतन्रिका, छदाक 62) 
(तुलसी ग्रथावली भाग 2, पृष्ठ 650) 


इस प्रकार अपश्र थे कबि श्री पुष्पत की तरह महाकवि तुलसीदास ने भ्रपनी भल्पन्नता 
का प्रदर्शन छयू का त्यू भ्रपने काव्य में श्रतिरेकता के साथ किया है । 
रोतिकाल के झ्ाचाय कवि केशव से 'कविधभिया' में “ गरोशवदना” के पश्चातु स्वयं को 
'मदमति' से सम्बोधित किया है--- 
भाषा वेलि न जानई जिनके कुल को दास । 
भाषा कवि मो मदमंति तिहि कुल केसवदांस ॥॥ 


(छुदाक 2] 


“राम्चाद्रिका' मे “सरस्वती घदना"” करते हुए केशवदास भपने को भ्रसमर्थ तथा मतिहीन मानते हैं--- 


वानी जगरानी की उदारता बखानी जाय । 
ऐसी मत्ति कहो घो उदार कौन को भई॥ 
>< )< >< ८ 
भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है ॥ 
केसोदास केह्ू न बखानी काहू पर गई ॥ 
(छदाक 2) 


मधुमालति' में कवि मझन ने ईश्वर की स्तुति करते समय स्वय की हीनता प्रकट की है-- 
पडित मुनिजन ब्रह्म विचारी । 
तु अस्तुति जग काहु ने सारी ॥ 
एक जीभि में कंसे सारो। 
सहस जीमि चहु जुग नहिं पारौ॥ 
तीनि भुञ्नन घट-खट मह अनवल रूप बेलास। 
एक जीभि कहु ताहि क॑ कंसे अस्तुति करे हवास ।। 


(छदाक ) 
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मध्यकालीन जैन हिन्दी कवियों ने भी श्रात्मलघुता की परम्परा का निर्वाह बखूबी किया 
है । मैया भगवतीदास के काव्य में श्रास्मलघुत्व की भावना रुष्टव्य है । “ब्रह्मविलास का संग्रह करते 
समय उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं श्रत्पवुद्धि जीव हूं, कोई विद्वान इसमें श्रशुद्धि देखें तो इसका उपहास 
ने करें-- 
वृद्धिवंत हसियो मति कोय | अल्पनति भाषा कवि होय । 
भूलचूक निज नयन निहारि | शुद्ध कीजियो अर्थ विचारि॥। 
द्रव्यसंग्रह' का प्राकृत से हिन्दी भाषा में अनुवाद तथा भाव विस्तार करने के पश्चात्‌ भी 
कथि की आत्मलघुता की भावना स्पष्ट भलकती है--- 
हमसे म्रख समझे नाहीं । गाथा पढ़ व ग्र्थ लखाहि । 
शत श्रष्टोतरी' ग्रंथ में विनयोक्ति की पराकाष्ठा हो गई है। मैया भगवतीदास अपनी श्रात्मलघुता 
को दर्षणशवत्‌ प्रकट कर देते है--- 
एहो वुद्धिवत वर हंसो जिन मोहि कोऊ, 
बस्त ख्याल लीनों तुम लीजियो सुधारि के । 
में न पढ़यो पिगल न देख्यों छंद कोश कोऊ, 
नाम माला नाम को पढ़ो नहीं विचारि के । 
संस्कृत प्राकृत व्याकरणहू न पढ़यी कहें, 
ताते मोको दोप नाहि शोधियो निहारि के। 
कहत भगोतीदास ब्रह्म को लहयो विलास, 
ताते ब्रह्म रचना करी है विसतारि के ॥। 
(शत श्रष्टोत्त री, छुंदांक 407) 


महाकवि वनारसीदास ने 'समयसार नाटक की “उत्थानिका” में मनहर छंद में उदाहरणालंकार द्वारा 
प्रात्मसघुता का वर्णन करते हुए स्वय को श्रल्पवुद्धि श्लौर पागल तक कह दिया है-- 
जैसे कोऊ म्रख महा समुद्र तिरिव कौ, 
भुजानि सी उद्यत भयो है तजि नावरौ । 
जसे गिरि ऊपर बिख फल तोरिवे कीं 
वावनु परुष कोऊ, उमगे उतावरी ।। 
जेसे जलकुड में निरिखि सीस-प्रतिविम्त्र, 
ताके गहित्रे कों कर नीची करे टावरी। 
तैसे में ग्रल्प वृद्धि नाटक आरम्भ कीनौ, 
गुनो मोहि हसेगे कहेंगे कोऊ वावरी ।। 
(2वां छूं5) 
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कवि भूधरदास न 'पाश्यपुराण' में अपने अल्प वाव्यत्व के लिए विहृत्समाज से क्षमा याचना की है-- 


अ्रमरकोप नहिं पढयो मै न कंहिं पिगल पेस्यों, 

काव्य कठ नहिं करी, सारसुत सो नहिं सीरयो, 

मच्छर सधि समास ज्ञान वर्जित विधि हीनी, 

धर्म भावना हेतु किमपि भाषा यह कोनो, 

जो ग्र्थ छुद अ्रनमिल कही सी वुध फेरि सवारियो, 
सामान्य वृद्धि कवि की निरखसि छिमा भाव उर धारियो ॥ 


(पृष्ठ 9!) 


एक श्र-य स्थल पर कवि भृधरदास उत्प्र क्षा और उपमा अलत्ञकारो मे झ्ात्मलघुत्व की स्पष्टता व्यक्त करते 
हैं कि तुच्छ बुद्धि की यह रीति रही है कि सामा“य कार्य को भी वह बहुत महत्त्व प्रदान करती है जसे 
किमी क्श को ढोकर ले जाती हुई एक पिपीलिका इतनी गवित रहती है मानो कोई किला ही जीतकर 
जा रही हो-यथा--- 
मुलम काज गरुबौ गने, श्रल्प बुद्धि की रीति। 
ज्यो कीडी कण ले चले किधो चली गढ जीति ॥ 
(पाश्वपुराणा, पृष्ठ 9) 


इनके अतिरिक्त कवि कुमुदचट, जगजीवन, मनराम झौर रूपचद झ्ादि के पदों मे भी 
आत्मलघुता को मुस्यता दी गई है । 


इस प्रकार भ्रपञ्न श कवियों की “शात्मलघुता' के प्रयोग की प्रभावना मध्ययुगीन हिंदी 
काव्यधारा मे सफलता के साथ परिलक्षित है। इस काव्य रूढि का व्यवहार कवियों ने ग्रुरुपरम्परा, 
आलोचना तथा उपहास के कारण किया है। आाराष्य की महत्ता के समा भक्त को अपना प्रत्येक 
गुण झौर काय लघु ही प्रतीत होता है। भक्ति के क्षेत्र में लघुता का भाव हीनता का द्योतक नही है । 


भवत जितना ही अधिक्राधिक झपने को लघु अनुभव करता जाएगा उतना ही वियद्न होता जाएगा ग्रौर 
आराष्य के समीप पहुंचता जाएगा । 


मगलकलश 
394, सर्वोदिय नगर झागरा रोड, 
झलीगढ-20200व (उ प्र,) 


६ 
सदर्भ सकेत हि 2 
3 हपचरित एक सास्कृतिक ग्रध्ययन, डॉ वासुदेवशरण अग्रवाल, सस्व॒रश 4953, पृ 7॥ 
2. अश्रपश्रश भाषा और साहित्य डॉ देवेद्र कुमार जन, सस्करणा 965, पृष्ठ 746 । 
3 महापुराण भाग 3, सम्पादक डॉ देवेद्र कुमार जन, सधि 59 पृष्ठ 337। 
4 भहापुराए, भाग 2, सम्पादक डॉ देवेद्ध कुमार जेन, सधि 36 पृष्ठ 339 ॥ 
5 भविसयत्त कहा, पृष्ठ ।॥ 
6 


भध्ययुगीन हिंदी प्रवध वाव्यो मे कथानक रूढ़ियाँ, डॉ ब्रजविलास श्रीवास्तव, सस्करण 968, 
पृ 04 । 


(रमन. ० मए++ पाया ++०५नए ७७७३७ पापाम ५५83 +& 4343५ ;;४०॥॥8»९०५५५६५ ५ ४०४थ#ल्‍४३७ ४५4७५ पापा एप 45५4 पा न ४++2५४६५49939 ५ एन्‍ ५ एल्‍+ वा पाना भरना 
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कवि फूलचन्द 'पुष्पेन्द' 


अपने काव्य कुसुमों से वाग्देवी का श्ज्भार 
करने तथा हिन्दी भारती का भण्डार समृद्ध करने 
वाली जिन प्रतिभाश्रों को जन्म देने का लखनऊ 
नगर को श्रेय है उनमे इसी 20वी शताब्दी में 
हुए एक कवि पुष्पेन्दु भी थे । 


वाल्यकाल मे अपने पिताजी के साथ 
गराोशगज में वा० अ्रजितप्रसादजी के निवास 
अजिताश्रर्म' में हुई गोष्ठियों में से अनेक में मुभे 
भी जाने का सुञ्रवसर प्राप्त हुआ । इन गीष्ठियों 
में बुजुर्गों द्वारा की जाने वाली ज्ञान-चर्चा तो 
ग्रपनी वालवबुद्धि से परे थी, किन्तु उन्ही गोष्ठियी 
में नियमित भाग लेने आने वाले सांवले रंग, 
मभोले कद, छरहरे वदन, तितलीनुमा मृ्‌ छो वाले 
प्राय, सदरी और पायजामा पहनकर आने वाले 
तग्णा पुप्पेन्दुजी हारा मधुर कण्ठ से सुनाई गईं 
कविताएं त्व भी कर्ण कुहुरों को प्लावित करती 
थी झौर उनकी गाई महावीर संदेश की ये 
पं क्तियाँ--- 


“जिसने जग के सव जीवों की 
निर्मम जीवन का दान दिया, 
मिखध्या क्षम मे भटको जनता को 
जिसने अनुपम ज्ञान 
सूत लो उसका 
प्रवन संदेश रास, 
श्सि से धर्म नही 


सा चआटता, 
्क गं ट नाक पढीण। आ>-0-शाकत- अम्कयूत ्ब्कूर 5 कम म्क न्न्‍्क हो का डे | 
प५ १८ ५ 7 गूः ६ है. की 4९२५ कई हि कि || 
चुकी 


दिया 


सन शक 


[] श्री रमाकान्त जेन 
ज्योति निकुज, चारवाग, लखनऊ 


श्राज भी कानों में गूजंती रहती हैं । उन 
गोष्ठियों के अतिरिक्त लखनऊ में अन्यत्र भी 
आयोजित अनेक समारोहों में उनकी काव्यसुधा 
का जब तब रसपान करने की मिला । 


यहियागज लखनऊ के एक मध्य वित्त व्या- 
पारी शअ्रग्रवाल दिगम्बर जेन परिवार में जन्मे 
फूलचन्द छह भाई थे | यद्यपि सभी भाइयो को 
साहित्य श्रीर सगीत से लगाव था, फूलचन्द में 
काव्य रचना की प्रतिभा नेसगिक थी। जब वह 
!] वर्ष के बालक ही थे उन्होने लखनऊ के 
सफेदा आम पर निम्तोक्त मौलिक 
डाली थी--- 


रचना गरढ़ 


“लखनौशभ्रा सफेदा श्री लंगडा बनारस का, 
दोनों ही आराम मे शिरोमणि कहायों है । 
लखनऊ के सहसाह दूध से सिचायो जाय, 
ताहि केरि वन्सज सफेदा नाम पायो है । 
याही से लड़न को बनारस से घायो एक, 
वीच ही में टांग टूटी लंगड़ा कहायो है। 
कहें पुष्प उन्दु वाने यत्म बहुतेरे कीन्हे 
तबहूं सफेंदा की नजाकत ने पायों ह।”' 


से पत्तियों मे पता लगता 2 कि उस पअ्रह्प 
वय में ही इतनी सुबोध भापा में ऊुची उड़ान 
भरने को झ्मता फूलचन्द जी में थी और अपने 
ताम का संस्कृत अनुवाद मे नाम 
'पुश्प एन्ड रख लिया था | 


कटठाचित्‌ पारिवारिक परिस्थितियों के वशी- 
भूत हो फूतचन्द जी उच्च कालेजी शिक्षा नही पा 
पाये श्रौर उन्हे शी ५ हो श्रधोपार्जन हेतु व्यवसाय 
में लग जाना पडा, किन्तु उनका कवि मन काब्य 
साधना मे रमा रहा और उनकी संगति नमर के 
कवियों, साहित्य रप्तिको श्लौर विद्वानों के साथ 
होती रही । नवजीवन के सहायक सम्पादक वा 
ज्ञान चद जन झ्ौर प्रप्तिद्ध उपयासकार प्रमृत 
लाल नागर उनकी मित्र मण्डली में थे और 
पिताजी एक विद्वान होने वे नाते उपके शद्धा 
भाजन थे | अपनी शैक्षिक योग्यता चढ़ाने की 
लगन उनमे बनी रही । दिसम्बर 95] में जब 
मैं साहित्य विशारद थी परीक्षा दे रहा था तब 
मेरे पितृथ्य तुल्य पुष्पेदु जी भी मुर्के परीक्षा हाल 
में साथ ही परीक्षा देते हुए मिले | इनके कवि मन 
को व्यापार धधा राम नही झ्राया श्रौर उस्ते छोड 
अवसर मिलने पर उन्होंत नवजीवन” समाचार 
पन्न के सम्पादकीय विभाग में कार्य वरना प्रारम्भ 
क्र दिया । 


सन्‌ 944 में जन ज्ञानपीठ काशी से प्रका- 
शित अपनी “भ्राधुनिक जम कवि! में फूलचद 
धपुष्पदु/ का परिचय देते हुए स्व रमा रानी जैन 
ने लिखा था, “इनको कविता नितान्त मौलिक 
और भ्रद्नन्रिम होती है। वह भ्रपने हुदय के भावों 
को व्यक्त वर सकने वाले शब्दों प्चौर उनके श्रनु- 
रूप शली को सहज भाव से प्राप्त कर लेते हू । 
उनकी सभी रचनाए परिस्थितियों से आलोक्ति 
हृदय सागर के मन्यन वा परिणाम है। उनके 
गीतों में ताजगी और ऑसुग्रो का सजल क्षार है।” 
इन पक्तिया से स्पष्ट है कि उस समय तक (ुष्पेदु' 
जी जेंन समाज में प्रतिष्ठित कवि हो चुके थे। 
यही नहीं कवि गाष्डियों में भाग लेने के कारण 
वह जनेतर समाज में भी हिंदी कवि के रूप मे 


समादृत थे । 
कवि (पुप्पे-दु' को व्यक्तिगत जीवन में काफी 
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सधप झौर पीडा मित्री थी । उनके 3 विवाह हुए 
थे--प्रथम पत्नी बहुत जत्दी काल क्वलित हो गई 
थी, दूसरी काफो रूग्ए श्रौर मानसिक रूप से व्य- 
थित रही जिसकी बहुत थैयय श्रौर संवेदनशीलता 
के साथ कपपी समय तक सेवा सुश्रुपा इन्हें करनी 
पडी थी और जब तीमरी जीवन सहचरी मिली तो 
जल्दी ही बाई पयाश्रो के पिता बन, बच्ची गृह- 
स्थी छोड वह स्वयं स्वग सिधार गये । दूसरो को 
प्रसन्न बदन दीसने वाले ग्लौर उहें भ्रपनी काव्य 
सुधा से आनादत बरतने वाले इस कवि के भअन्तर्मन 
की पीडा की छाया उनरी रचनाझ्नो में भी उभरी 
जो सहज स्वाभाविक ही थी, किन्तु ग्रास्थावान ग्रौर 
ग्राशावादी हाने के नाते उहोने उसे ऐसा स्वर 
दिया कि वह सुनने श्रोर पढने चालो को अ्सह्य ने 
हो, अ्रपितु, उन्हे भी पीडा सहने की शक्ति दे । 
इस प्रसंग में उनकी ये पक्तियाँ स्मरण हो प्राती 


है, “दुख तो मानव की सम्पत्ति है, तू दुख से क्‍यों 
घबराता है ।" 


विभिन्न पत्र पत्रिवाप्नो मे प्रकाशित होने के 
साथ साथ उनकी रचनागझ्नो का एक सकलन 


'बसनन्‍त्र बहार! नाम से उतके मित्रों ने उनके दिव- 
गत होने पर प्रकाशित कराया था। उनकी रचनाए 


कितनी सुयोध और प्रस'दगुरा युक्त होती थी प्रौर 
उन्होने अपनी प्ननुभूतियों को कमा स्वर दिया 
उसकी भलकी हम उनकी इन रचनाओं में ले 
सकते हैँ । 
स्मृति अश्रु 
विगत मे जो सो रही थी, 
काल-क्रम का डाल झ्ाचल | 
दूर होता जा रहा था, 
दृष्टि से जो दृश्य प्रति पत्र ॥ 
मैं जिसे इतने दिनों पर, 
झाह ' घाझव मूल पाया। 
ग्राज घुधली पड चली थी 
जिस विगत की क्षीण छाया ॥। 


आज कोकिल कूक कर फिर, 

कह. गई बीती कहानी । 

जागरित फिर हो पढ़ी, 

संस्कार की सत्ता पुरानी ॥ 
शान्त उर में फ़िर लगा, 
उठने वही भीपण  बवबण्डर। 
अश्व-कण तुम भी चले; 
ग्राये पुरानी बाद लेकर ॥ 


देवद्वार पर 
ग्राज आया हैं यहाँ पर विश्व का विश्वास लेकर। 
श्राज झाया हो यहाँ पर विश्व भर की आस लेकर ॥। 
पाद पदमों में तुम्हारे सर भूुकाता जा रहा हू । 
गुनगुनाता जा रहा हू ॥| 
झ्ापको अपना समभकर बेदना के द्वार खोले। 
सव निवेदन कर चुका मैं, किन्तु तुम कुछ भी न बोले ॥। 
इस तुम्हारी मौनता पर मुस्कराता जा रहा हू ! 
गुनगुनाता जा रहा हू ॥| 
एक निर्घत भी अशभ्रें करता अतिथि सत्कार कंसा। 
विधश्वपति ब्रह फिर तग्हारा है भला व्यवहार कंसा। 
ग्राज इस प्राएचर्य में दुःख भी भुलाता जा रहाह 
गुनगुनाता जा रहा हूँ ॥ 
भूलता भा जा रहा हैं वेदना का भार भगवन्‌ | 
भूलता सा जा रहा हूँ नाथ में अ्रपना निवेदन ॥॥ 
हृदय के झावेश में, में कुछ सुनाता जा रहा हूं । 
गनगनाता जा रहा हैं ॥ 
च्य्भां 
जागे ग्राज व्यथा के भाग ॥ 
जो कवि से उत्पन्न हुआ है अब उसमे अनराग॥ 
जागे आज व्यथा के भाग ।॥ 


7 ३ /५ 
विनने मानव तुभे प्राप्त कर इस जग में थे मौत मरे । 
केयज कदि | जो मरकर भी, तुभकों जग में अमर करे ॥। 


कम के खा 


्रधि मे ध्ायों में पाता £ सतेरा प्रचल सहांग। 
जागे श्राज व्यथा के भाग ।| 


ब्ब्ड नम क््न |! का का है ख् 
“नस शरसना्यं से सदसशा छायावादी बद़ियों, मिशेषय्ार प्रसाद जी बोर 
; 


ई रश 


्छ 


के वाद्य ऊ्ी का ध्भृरफ 
अफनक कर... सी. फन्‍कुत अंण्यूकः.. उपाकुत> >> लक ध्यभाकु यू हा है +चल+ हक हक 
पट का रस्म रसवामप्ा से रपप्ड ( ! [] 


मी 
ड़ 


कप | मम सा ्् अकक कहें. अकाम्य+ डिफकी का करा 
| खाता /। पुर जी कसा सामिय ब्यंस्प कार 
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तृतीय खण्ड 


इतिहास एवं पुरातत्व 
!, तीर्थ'कर महावीर की जन्म भूमि गणेश प्रराद जेन 
“विदेह का कुण्डपुर -वाहा ! 
2. सरस्वती बैमानिक देवी है ग्राचार्य गोपीलाल अमर 


3. शूर्वन हनुमान झौर मुनि युगल जैलेन्द्र कुमार रग्तोगी 
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तीर्थंकर महावीर की जन्मभूमि- 
“विदेह का कृण्डपुर” कहां 


जन्म-भूमसि-- 


सम्पूर्ण प्राचीन जैन वाट मय दिंगम्बर और 
प्वेताम्बर इस विपय में एक मत है कि तीर्थंकर 
'मटाबीर' का जन्म 'विदेह स्थित कुण्डपुर में हुआ 
था । कुण्ड्पुर' जन्म-भूमि की स्थिति स्पप्ट करने के 
लिये ही 'विवेह-स्थिन दुण्डपुर' का उल्लेख हुआश्रा है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि 'महावीर' के जन्म-काल में 
देश में कुण्डपुर' नाम के श्रन्य नगर भी स्थित थे, 
तभी जन्म-भूमि-स्थल को स्पप्ट करने के लिए ही 
'विदेह स्थित कुण्ठपुर” लिखा गया । 


दिगम्वर-सा हित्य में--- 


थ्राचार्य परज्यवाद' विरचित संस्कृत्त-भाषा ग्रन्थ 
निवार्ण-भक्ति में तीथंकर महावीर के जन्म 
सम्बन्धी विषयों पर गहराई से प्रकाश डाला गया 
है। लिखा # कि 


सिद्धार्थ नपतितनयों भारतवारस्ये विदेह कण्टपरे। 
या प्रियवारिणयां सरवप्ना संप्रदच्मर्ध विभ ॥4ी॥॥ 
थे मिवयक्ष फान्युनि शशाक योगे दिने अयोददयाम्‌ 


पुयाएल रत्न पद विवपेदाध्यनरिमपेय 


।68)। 
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[] गरेश प्रसाद जन 


श्र्थात्‌--सिद्धार्थ राजा के पुत्र (वर्धमान 
महावीर) को भारत देश के विदेह प्रान्त के 
कुण्डपुर मे देवी प्रियकारिणी (त्रिगला) ने सुन्दर 
स्वप्नो (क्गिम्बर में 6, इवे० में 4) को देख कर 
चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को फाल्युनि नक्षत्र 
(शर्जांक योग) में अपने उच्च स्थान वाले सौम्य 
ग्रह तथा शुभलग्न में जन्म दिया, थार चतुर्दशी 
को पूर्थाह्न में इन्होने रत्नघटों से (भावी तीर्थंकर) 
नवजात शिशु का (पाण्डक शिला) पर अभिपेक् 
किया । 


हरिवंग-पुराण मे कुण्डपुर' की स्थिति को 
श्रौर भी अधिक स्पप्ट करते हए विस्तार से वर्णन 
किया गया है 


“ग्रथ देशो5रित विस्तारों जम 
विदेह इति विस्यान: 


नद्ठीपस्य भारते । 
स्वग खण्टसम शिया ।2]9॥ 


कि ततन्र वण्यते यत्र रच 
इधवाकुवः सुखक्षत्र सभवन्ति दि 


लमियनायका:; । 
ब्ययूता ॥24॥। 


तयाखण्डल नेग्राली प्मचिनी सण्ट्मण्टनम्‌ । 
सुलास्भ, कृष्टयामात्ति नाम्सा यु एटपुरं परम ।245। 
भावाध-एस जम्बहीग के भरन्‍्सेप्तर से लब्मी 


००. था जन 


पंत इहंग 775 ता हे मरने का रू 


हि ( 
गड़ाध्धार उयरादा शशि गए] 0: 3 | 


नाम से प्रसिद्ध एव बड़ा विस्तत देश है । उस देश 
वा वणन क्या क्या जाय, जहा के सुसदायी क्षेत्र 
प्रें छत्रियो के. नायंत्र इस्वाबु-वश्यीय राजा स्वगसे 
च्युत हो कर जम लेते है। उस “विदेह” देश भें 
बुण्डपुर नाम का एक एसा सु-दर नगर हु जो इन्द्र 
के नेत्रो की पक्ति सपी कमलिनियों के समूह से 
सुद्दोभित है तथा सु्र रपी जल का मानों दुण्ड 


ट। 


उत्तर-पुराण ने वर्ता आचार्य 'गुणभद्व ने इस 
प्रमय को निम्न (लिग्ति) रूप में दर्शाया है +- 


“भरते$स्मि वदेहास्य विपयेभवनाजूणे 
74425॥ 
राज्ञ दुण्यपुरेशस्य वसुधासप्तपृथ ॥74॥252॥ 


अर्थात-भरत क्षेत्र विदेह नामव देश सम्बधी 
कुण्डपुर नगर के राजा सिद्धांथ वे भवन के प्रागत 
में प्रतिदिन रत्नों की वर्षा हुई । 


श्वेताम्बर साहित्य मे- 


'इवेताम्बर साहित्य में “बुण्डग्राम, क्षत्रिय बुण्ट, 
उत्तर क्षत्रिय वुण्डपुर, वुण्डपुर सनिवेश्, कुण्डग्राम- 
मगर, क्षत्रिय कुण्डग्राम” आदि अनेक नाम तोर्थंक्र 
महावीर की ज-म-मूमि के लिये प्रयुक्त हुए हैं, 
परन्तु वे सब नाम एक ही नगर के पर्यायवाची 

मात्र हैं । 


“त्रिपष्ठिशलाका पुरुष चरित्र” में तीयकर 
महावीर वी जन्म भूमि के विपय मे हेमद्वाचाय 
लिखते हैं - 


क्षत्रिय वृण्डग्रामख्यापुर मत्पुर सोदरम 7 
स्थान विविधि चैत्याना धमस्थेक निवाघनम। 
अ्यायरपरिस्पुप्ट पवित्र तच्च साघुभि । 
मृगया मद्यपानदिव्यसनास्थुष्टनागरम ॥ 


तदेव भरत क्षेत्र पावन तीथवद मुव ॥ (0॥2 
5, 6, 77) ॥ 
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भावाय-यह नगर नाना प्रत्ञार के च॑त्या का 
स्थल था धम वा साधन भूत था यहा पर ग्रयायो 
का तो स्पश्न भी नहीं था साधुझों से यह पवित्र 
था। यहा वे निवासिया को शिवार, मद्य पान 
आदि व्यवप्तनों का स्पा तव नहीं था। यह नगर 
वास्तव में भरत क्षेत्र को पवित्र करने वाला पृथ्वी 
मात्रों त्तीथ ही था ! 


विदहे जनपद- 


विदह क्षेत्र की सीमा वे वियय में शक्ति-सगम- 
तत्र (परल 7) में निम्नलिसित परिचय दिया 
'पण्डकीतीरमा रम्य रम्या चम्पारण्पातक शिव | 
विदहेमूं समाख्याता तीर मुक्ताभिपोमनु ” ॥ 


झर्यात्‌-गण्डकी नहीं से सेकर चाम्पारण्य तय 
का प्रदेश विदहे (तीर मुक्त) है। 


इसी विदेह जन पद का माम तीर मुक्ति भी 
प्राचीन काल से प्रचलित चला शभ्रा रहा है यह तीर 
मुक्ति नाम ही बिगड़ बर आज कल तिरहुत 
कहनाता है । वैशाली झौर मिथिला भी इसी 
विदेह जनपद के झग थे। प्राचीनतम्‌ काल से 
विहार राज्य का गगा से उत्तर भाग विदेह और 
दक्षिण भाग मगथ नाम से प्रसिद्ध रहा है। पुराणों 
म इस प्रकार उल्लेखित है - 


“गंगा हिमवतोर्मध्ये मदीपन्चदशान्तरे । - 
तीरमुक्तिरिप्याता हेश परम्‌ पावन । 
कौशिकी तुसभारम्य ग्रण्डकी मधिगरम्यवे ॥ 
योजनानि चतुविशद॒ व्यायाम परिकतित 
गयाप्रवाहमारम्य यावद हेमवेत वरम्‌ । 
विस्तार पोट्श प्रोक्ता देशस्य कुल ननन्‍्दन ॥ 


इस प्रकार विदेह भ्र्थात्‌ तिरहुत (तीर मुक्ति) 
की देश की सोमा सुनिश्चित है। उत्तर में हिमालय 
पवत और न---र-ह..त0त0तत8त8ह._ पवत झोर दक्षिण में गगानदी। पद में कौश्चिकी में गगानदी | पूव में कौशिकी 


और पब्चिम में गण्दकी नदी है। यह विदेह की 
सीमा एक विश्ञाल क्षेत्र को यूचित कर रही है । 


विदेह कुण्डपुर में कहां ? 


ग्रव यह पता लगाना है कि तीर्थंकर 
महावीर की जन्म-मृमि विदेह प्रदेश में कुण्डपुर 
कहाँ पर उपस्थित था। वर्तमान में कहा है 
इसके निर्णय के लिये हमारा ध्यान तीर्थ० महावीर 
के ज्ञात्‌ कुलोतन्‍न, न्ातृ पुत्र आदि विशेषण 
हमे अ्रवनी और आक्ृष्ट करते है । इन जातु- 
वशियों का निवास कहां था, इसका सकेत 
हमे बीद्र- साहित्य के अ्रतिप्राचीन ग्रन्थ 'महावस्तु 
में प्राप्त होता है | वहां प्रसग है कि तुद्ध भगवान 
गंगा पार कर चैचाली की श्रोर जा रहे है श्र 
स्वागत के लिए वंशाली गगा-सघ के लिच्छवी 
थ्रादि क्षन्षियगणा शोभायात्रा बनाकर भगवान वुद्ध' 
के स्वागताथ ग्राते है । लिखा हु :-- 


“इफोतानि राज्यानि प्रणस्यमाना, सम्यग 
राज्यानि कब न्ति ज्ञातय, । 
तथा मे लक््छविमच्ये सन्‍्तो, देवहि जास्त्रा 
उपमामक्तासि ॥ 
ग्र्थात्‌-य जी क्षत्रियगरा भगवान बुद्ध के लिये 
आरा रहे है, उनमे जो ज्ञात नामक क्षत्रियगणा है 
थ पअ्रपने विशाल राज्य का शासन भले प्रकार से 
दारते हि और थे लिच्छविगगा के क्षश्नियों के बीच 
एसे प्रतिष्ठित और शोवायमान दिखाई देते है कि 
स्वय थाक्त श्र्थात्‌ रवय भगव्न बुद्ध ने इसकी 
उपमा देयो से की है। उपरोक्त नथ्य से यह तो 
प्रभागित हा ही जाता है कि जाने काल के क्षन्षियों 
या लिदास जथास चशाली ही था और में लिच्छपमि 


गर्म मे धिशप सम्माल दा पढ़ रख्ते थ । 


३ कं प्रअइजप हि 2 कप ही 6 इन न हे ध्कू कर म०न७ 2 कप व 
+ाय 4 5 म्ध्यि (8 कक ई जपुसानों धुटट ने 


लिच्छवी परिसं, उपसंहरथ मिकखवें, लिच्छवी 
परिस तावतिस सद्ि सन्ति / ॥66 ॥। 


अर्थात्‌्-देखो भिवखुओ | लिल्छवियों की परिपद 
को मिक्खुओ ! लिच्छवियो की परिपद को देव- 
परिषद समझो । देवताग्रों की परिषद सी दिखलाई 
पड़ने वाली लिच्छवि परिपद् को देख कर महात्मा 
बुद्ध ने पुलकित होकर श्रानन्दर से भर कर उसे 
देव-परिपद्‌ की तरह दिव्य-दर्शन कहा । 


सत्रकृतांग (-2), उत्तराध्ययन (6) में स्पष्ट 
कई स्थलों पर भगवान महावीर को वेशालिय या 
वेद्ञालिक सम्बोधित किया गया है। यद्यपि कुछ 
टीकाकारों ने वैशालिक व्यक्तित्व जील, विज्ञाल 
माता के पुत्र आदि रूप से विविध प्रकार से श्रर्थ 
किया है तथापि थे अर्थ सन्‍्तोपजनक नही है। 
वैगालिक का स्पष्ट अर्थ वेशाली नगर का नागरिक 
होना चाहिये | समवायांग सूत्र (4], |62) से 
सिद्ध होता है कि महावीर वग्चाली नगर में ही 
उत्पन्न ग्रौर कण्डलपर उस्ती घिशाल नगर 
का एक उपनिवेष रहा होगा । 


वाल्मीकि रामायगा में (.45) में भी वैभाली 
की स्थिति के विपय में चर्चा है। लिखा है-/जब 
राम और लक्ष्मण विश्वासित्र मुनि के साथ 
मिथिला भें राजा जनक के यहा उनके द्वारा आायो- 
जित घनयज्ञ मे जा रहे थे, जब वे गगा-तट पर 
हेचे, तव मुनिने उन्हें गंगा अवतरण का झारबान 
सुनाया । गगा पार कर उसवे उन्तरार्घ तट पर 
पहुच । बहा से उन्‍्हांने विधालपूरी देखा । 


“उतर सतीरमासाथ संएज्यादनि्ण सन । 


१ का है; का 7 428 & ट् शा " 
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दीद्ध ग्रयों में वैशाली के विषय में कई 
उल्लेख हैं। एक स्थल पर वरशशित है कि भगवान 
बुद्ध ग॒गा पार कर उत्तर की और वंज्ञाली में पहुचे । 
वैशाली में उस समय लिच्छवि-मघ वा राज्य था। 
झ्ौर गया के दक्षिण में मगघ-नरेश महाराज 
श्रेशिक (बिम्बसार) का । “महावीर” के काल में 
वैशाली दी बडी भारी प्रतिप्ठा थी और उस नगरी 
का नागरिर होता भारी गौरव की वात मानी 
जाती थी । इसीलिये कुमार महावीर (वधमान) को 
बैशालीया कट कर सम्बाधित किया गया है। 
महावीर विदेह' भी सम्बोधित होते थे । 
(बदेह' सम्बोधित होने का तो एक कारण यह भी 
था कि उनकी भमात्ता निशला देवी विदेह कुल वी 
श्रर्थात्‌ विदेह गणनतेन्‍्त के संवेतक महाराजा चेटक 
की जेष्ठा पुत्री (इवं पर से मगिनी) थी। 


“ग्राचारांगसूत्र ' म लिखा है कि तेण कालेण तेण 
समएण समणेभगव, वीरेणाए पायपुत्रे, शायकुलचन्दे, 
खायकुलशिक्यत्ते, विदेह, जच्चे विदेह सुमाले, तीस 
बासाई विदेह सिति कट्ट आगार मज्के बसिता॥ 

(, 24, ) ५ 


उपयुक्त अवतरणो से स्पष्ट है कि तीर्थंकर 
महावीर का जम ज्ञातृ-कुल में हुआ था भौर 
वह विदेह कुल के दोहित्र (नाती) थे उनकी माता 
त्रिशला --विदेह दिन्ना” भी सम्बोधित होती थी, 
इवेताम्बर-परम्परा म महावीर के पिता घसिद्धाथ 
के दो और नाम मिलते हैं। श्रेयास और यशस्वी 
(मशहस्वी) । माता के इस परम्परा मे तीन नामों 


वा उल्लेख है--त्रिशल्लादेवी, विदेह दिन्रा और 
धियकारिणी । 


साता-पिता--तीर्थक्र महावीर के पिता 
सिद्धाथ महाराज सर्वाथ और रानी श्रीमती के 
पुत्र थे श्राचाय जिनसेन ने हरिवश-पुराण मे इनके 
परिचय मे लिखा है -महाराज सर्वाय और रानी 
श्रीमती से उत्पन्न, समस्त जनों का हित करने वाले 
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सिद्धार्थ वहाँ कुण्डपुर के राजा के (2॥3) भागे 
वणित है -- 


/उच्चे कुलादि सम्मूता सहज स्नेह वाहिनी । 
महिपी श्री समुद्रस्थ तस्यास्तीत्‌ प्रियकारिणी ॥। 
चेत्रश्चेटकराजस्य यास्ता सपृशरीरजा । भति- 
स्नेह्मकुल चनस्तास्वाया प्रियकारिणी ॥ 

(2॥6-7) 


प्र्थात - जो उच्चवुल रूपी पवत से उत्पत्त 
हुई, स्वाभाविक स्नेह की मानों बंदी थी ऐसी 
प्रियवायरिणी (लक्ष्मी) के समुद्र स्वरूप राजा 
सिद्धाथ की पटरानी थी जिन सात पुत्रियों ने 
महाराजा चेटक के मन को प्रत्यधिर मोह लिया 
था, उन पुत्रियों में प्रियकारिणी (त्रिशवा) सव 
ज्येप्ठ थी । 


राजा सिद्धाय॑ क्षत्रिय थे व ज्ञातृवश था, 
झौर गोत्र काश्यप था। माता तिशलला का पितृ 
वश वा गोत्र वश्चिप्ठ था | ज्ञात वशीय होने से ही 
महावीर को नातपुन, ज्ञातपुत्र, सम्पोधित क्या 
जाता था। बौद्ध-ग्रन्थ श्रमुत्तरनिकाय, प्रट्ुकथा 
तथा शब्रन्य में भी सवत्र महावीर का सम्बोधनत 
नियठ-नतपुत्र ही हुआ है जिसका झथध निया 
ज्ञातृुपुत्र होता है | 


वरतेमान वेशाली- शभराजकल वैश्ञाली एक 
गाव के रूप में विद्यमान है और “बसाद़ं के नाम 
से जानी जाती है। इसके श्रास-पास शभ्राज भी 
उसके प्राचीन-स्थलो को जैसे धाणिज्य ग्राम को 
बनिया गाव, कोल्लाग सा निवेश को कूमन छपरा 
गाछी, कोल्हुआ को वमार ग्राव झ्रादिनामों से 
पहचाना जाता है। 'कुण्डपुर' प्राज वासुकृण्ड' के 
नाम से प्रख्यात है। 


प्राचीन बौद्ध-साहित्य के अनुसार दक्षिण-यूव 
में वैशाली थी, उत्तर-पूव में कुण्डपुर था, झौर 
पश्चिम में वणिव ग्राम (वारिज्य ग्राम) था। 
ीी-+६-लह8ल्‍हल्‍ठ8ल.0......ह पाले जुष्डपुर के भागे उत्तर-पूर्व में 'कोल्लाग” सानिवेश_ के आगे उत्तर-पूर्व में 'कोल्ला्ग' सानिवेश 


था। इसमें प्राय: नातवंशीय-क्षत्रिय हो निवास करते 
थे | इसी कोल्लाग, सन्निवेश के निकट ज्ञातु-वंशीय- 
क्षत्रियों का घुतिपलाश उद्यान श्रौर चैत्य था । 
(विपाद-सत्र 2) इसलिये इसे-“नायपंडवर्ण अ्रथवा 
नायसडे उज्जाणे” कस्प सूत्र-)3 श्लाचराश सूत्र 
2,5,22) कहा यया था * 


नाम करण -चौद्ध प्रन्य मज्किम निकाय, 
अदकथा, महामिह नादसुतवण्णना भ्रादि के अनु- 
सार इस नगरी “बच्ाली के नाम करण का कारण 
यहां की जन-सख्या मे वरावर वृद्धि होने से उसमे 
अनेक गांवों को सम्मिलित करता पड़ा ॥ ऐसा तीन 
आर हुआ । इसके विशाल होने के कारण ही इसे 
“धैगाली” कहा जाने लगा। बांद्ध ग्र्धो के अ्रनुमार 
ही प्राचीन काल में वैगाली के अच्तग्रेंत ही कुण्डपुर 
थ्रौर वाणिज्य प्राम भी थे। पस्तुत. बंगाली तीन 
भागों में विभक्त थी। बंशाली, कुण्डप्राम भौर 
चारिज्य ग्राम ये तीन नगर भिन्‍न भिन्‍म थे । (7/० 
72 ० #९ 9#(६ 089 /0८/#॥4४ै /,62) 


“ चेशालोी का वेभव”-वैशाली अत्यन्त समृद्ध 
नगरी थी । उस समय वेणाली में दो-दो भील को 
टूरी पर तीन प्रकारें बनी थी। तीनो प्रकारों में 
गोपूर थे, अहालिकायें थी श्रौर कोठे बने हये थे 
(एक पण्ण जातक पृ. ।28) विनय पिठक के 
प्रनुसार वैशाली महा वेभववान भोर घन जन से 
परिपूर्ण थी । उसमे 7777 प्रसाद 7777 कूरागार 
१777 धाराम भर 7777 प्रप्करिशियों थी। 
(विनय-विरक महादया 8/|)॥ तिदहन्वत से 
प्राप्त एक ग्रन्थ के झनुसार बंशाली मे 7000 स्वर्ण 
कालण वाले महल, 400 रजत-लणद वाले महा- 
लग प्र 2]000 तथि के कलण घाले भवन थे । 
एन सीन प्रकार के निवास गहो मे क्रमणा उत्तम. 
मायम शोर जपन्य [साथारस) फुल के खोग 


शगर %ऋा मभंध्य में 70% भंगल पुः. डर ण़ी हे गे | 
है । ॥-७ ७ आए? & श्र मा +>त प्य 
हे पापा शी मे लिए दियो मे 2 फ़्मी 


प्रन्थ को स्तान करना निषिद्ध था। थध्रुष्करणो के 
जल को पक्षी की चोच भी स्पर्थ नही कर सकती 
थी $ दूसरे ऐेश के राजा इस प्रुष्करणी में स्नान 
करने को लालायित रहते थे । 


वैद्ञाली' मे महावीर (वर्धमान) के पूर्व से 


गणा-संघ प्रणाली प्रचलित थी। इससे लगे हुये 
विदेहनराज्य का अन्त जनक-वंणी निर्मि के पुत्र 


कलार के समय हो गया था, ओर विदेह-राज्य 
लिच्छवियां के गण-तन्त्र-सध से मिल यया था ; 


श्रागम-ग्र्यो के श्रनुमार कुण्डपुर नाम ऊे दी 
ग्राम थे, दक्षिण कुण्डपुर झीर उत्तर कुण्डपुर | 
दोनो ही सन्निवेत् कहलाते थे। दक्षिण कुण्डपुर 
सनब्निवेश में प्रमुख रूप से ब्राह्मणों का निवास था । 
भगवती सूत्र (9/33) के अनुसार ब्राह्मण बस्ती 
वाले कुण्डपुर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व ) मे 
णाल चैत्य था । उस सगर भें ऋपभदत्त ब्राह्मण 
भ्ौर उसकी पत्नी देवानन्दा रहते थे। वे दोनो 
श्रमणा-वर्म के उपासक थे। इवेताम्बर-परम्पर। के 
प्रनुसार (26वें भव में महावीर का जीव प्राणत 
स्वर्ग का इन्द्र था) स्वर्ग से च्युत होकर तीर्यकर 
महावीर दा जीव 83 दिनो तक भ्रगा के स्प में 
स्थित था ।॥ पद्चात्‌ इन्द्र दे अपने सेनापति नागमेयथ 
हारा उस गर्म को परिवर्तित करा क्षयाणी के कुक्षि 
में रखवा दिया | कारण जैन-तीर्थकर केवल मात्र 
क्षयारित के गर्म से ननन्‍्मते थे। (सम्भव, इस गर्म 
परिवर्देत को कथा पर श्रीक्षप्ण कथा का प्रभाव 
है) ' 


वतंमान में जन्म भुमि की मान्यता 


सम्बर-परम्परा के। लोग नानस्क से प्राय: 
दी मोल दुर स्थित वश्टलपर को तीर्घकर महावीर 
दी जन्मनमि सानदार बाज वाई दानाहदी से पुज 
रहे £। बह छुम्दलपुर दिद्माए प्रास्त के पटना जिले 
मे स्थित # । पीरंट झोफिमय और स्टेशन पादरंटा 
4 क 


शराग्गटी, परावाएरी सी 
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है| यह वल्याशा क्षेत्र त्ती० महावीर मे गम जाम 
श्रौर तपकल्याणव' वी मूमि है। यहा पर वापिक 
ज़मोत्मव का मेला चैत्र शुक्ल ॥2 से 74 तक 
भरता है। 


परन्तु इवेहाम्बर परम्परा इस बुण्डलपुर को 
तीरव+र महावीर की जम भूमि नहीं मासती । इसे 
वह ती० महावीर के ग्रणाधर इन्द्रभुति, अग्निभूत 
और वायुभूति को जममूमि मार श्रद्धा करती 
हू | उसयी मायतानुसार लवखीसराय से 8 मोल 
तथा नवादा स्टेशन सं 32 मील दूर लिच्छुप्राड 
(लिदुप्ाड) द्वत्रियकुण्ड (जिला मुंगर) ही त्ती० 
महातीर वी जन्ममूमि है। उसके विवट के पहाड़ 
वी तलेहटी वा वन नातखण्ड वन है, यही कुमार 
बधमान न दीक्षा ली थी। वही की वे यात्रा कर 
ज-मात्सव व दीक्षात्सव मनाते हैं । 


(लिच्टुमझाड पूव विहार में ब्यूल' स्टशन से 
पश्चिम में 6 मील पर लन्‍जीसराय जबदन से 
8 भील पर है) । 


यह एक कदू सत्य है कि तीथंकर महावीर की 
जममूमि की शाघ म जैन वबबुओो ने घोर उदा- 
सीनना बरती। दस उदासीनता थो दूर किया 
जैनेतर जिद्वातो 3। उन लोगों ने 3! मार्च सन्‌ 
।945 मे वच्चाली सघ” नाम की सस्था सम्ति 
की । प्रमुख सस्थापक बिहार सरकार के तत्वालीम 
जझिखा-सचिव श्री जगदीशचद्र माथुर, डा योगेद्ध 
मिश्र और श्री जगन्नाथ साहू भ्रादि लोग थे। इन 
लागा ने बँज्ाली कुण्डपुर के शोध मे गहरी दिल- 
चम्पी ली। और उस विपय के साहित्य का 
भ्रवाशन और प्रचार किया। 


हिंदू जनता के सहयोग से वहा तीयकर 
महावीर-स्वूल खुला । 2 अप्रैल 948 को सध 
दे प्रयत्न से तीथकर भहावीर के जनम भूमि-स्थल 
पर भगवान महावीर का जमोत्सच (जय-ती) भारी 
पूछ धाम से मनाया गया दस्त जमोत्सव में हजारे 
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जर्थरिया मूमिहार (ती्थंत्रर महावीर वे बश्चज) 
सम्मिलित हुए। तब जँनो वा ध्यान इस जन्ममूमि 
त्तीय की ओर गया पौर प्रव वहा प्रत्येक बष 
महावीर-जयन्ती उत्सव बिहार सरवार श्रौर सघ 
की शोर से सम्मिलित रुप में मनाया जाता है । 


वीर-निर्वाण-सवत 2478 (ई सन्‌ )954) 
म दिगम्वर जैन-समाज वी झोर से धंश्ाली-बु डपुर- 
तीथ प्रवापक कमेटी स्थापित वी गई, जो वहा वी 
व्यवस्था कर रही है। कमेटी ने जैसे बिहार के 
माम से वहां एक धमशाले वा भी निर्माण कराया 
हैं) धमशाला के निकट ही प्यटत-विभाग का 
टूरिष्ट सेटर है 


जैन विहार से लगभग त्तीन कि मी दूर 
तीर्यंक्र महावीर की जम मूसि ह। वेशाली-तुण्डपुर 
तीथक्षेत्र-क्मेटी ने इस जाम भूमि वे चारों श्रोर 
सीमा चिह्वे लगावर उसकी हृदबादी बरादी है। 
जम-मूमि-स्थल पर एक चौकोर दुण्ड बना वर 
उसमे पक्का (सीमेंट वा) क्मल-पुष्प निर्माण करा 
कर उम कमल पुष्प पर एक शिलापट्ट लगवा दिया 
हू । शिलापट्ूट पर एक झ्रार प्राइवत भाषा में भौर 
एक ओर हिदी भाषा मे प्रशस्ति लिखी है। हिन्दी 
प्रशस्ति निम्नतिखित रुप में है - 


जिए भगवायर महावीर को नमस्वार ! 


सिद्धार्थ रागा और वििशलादेवी बे' पूत्र श्री 
वधमान जियेदपर ने धिदेह प्रदेश के कुण्डपुर 
भगर में चैन छुवता (3) त्रयोदशी को जाम 
लिया था ॥॥॥ 


यही वह स्थान है, जहां अ्ररहन्त भगवान 
बैशालिक महावीरजी ने जाम लिया था, और 
यही उनके शुमार काल के तीस बष व्यतीत 
हुये ॥2॥ 


इसी स्थान से वैराग्य उत्सन्न होने पर उहोंने 
जातृ वन-खण्ड में ध्वृज्या घारण की थी भौर 


ते काल तक लोक में सत्य-श्रहिसा धर्मे के 
उपदेण दिया था ।॥१३॥ 


पवज्या-काल से भी भगवान्‌ ने अपने द्वादश 
चर्षावास वेशाली और वारिज्य-(ग्राम) में 
व्यतीत किये थ ॥4॥ 


तभी से यह स्थल अहल्य मानकर श्रद्धा से 
पूजा जाता है । श्राज महावीर उन्मात्मव के 
दिन इस भमि के स्वामी ने उसे महावीर क। 
स्मृति हेतु बिहार राज्य का प्रद्दान कर 
ददिया ॥ 5॥ 


भगवान्‌ महावीर के जन्म के 2555 (दो 
हजार पाच सी पत्रपन) चर्य व्यतीत होने पर 
तथा विक्रम संबत 202 वर्ष व्यतीत होने 
पर, महावीर जच्मोत्सव के समय सुराज्यविधि 
प्रवीण, प्रसादगरण संयुक्त, धीर राष्ट्रपति 

राजेन्द्रपसादजी यहा पचारे झौर उन्होने 
विधिपुृ्वंक यहा पर इस महावीर स्मारक की 
यात्रा स्थापना की, जिससे व्रमान भगवान्‌ 


सस्मरण यावच्चन्द्र द्विकर चिरस्थाई 
हो ॥6-8॥ 


इस शिलापटडू का झनावरण भारतवपं के 
तत्कालीन महामहिम राजेन्द्रप्रसाद जी से सन्‌ 
[956 में महावीर जयन्ती के अवसर पर किया । 


ग्रनेक आचीन नगरो के साव एस बेशानी 
बंगालीय) का भी दीघंकाल तक इतिहासबजो को 
(भी) प्रता-पता नहीं थार ।॥ कफिन्‍त विगत एक 
दानाब्दयी मे परानतत्व संप्यन्धी था 
उससे प्रासीन भरनायरीेपों, भ्रद्राप्मों वे शिलानेरों 
ग्ाथि के घाघार मे प्राचीन वैधांली वो भोध हे 

र नि.नन्‍्देंट रुप मे यह प्ब प्रमाणित हो 


तु ह्ई 7 
योग हुई ह£ै 


गया कश कि विद्र राज्य से गंगा के उसतर मे 
गुजपफरपुर के प्रस्मगत घसाद नामक ग्राम ट्ठी 


कम 


ने बागी 


स्थानीय शोघ खोज से यह भी सिद्ध हो गया 
कि वर्तमान बसाढ़ के निकट ही जो वासुकुण्ड के 
चिह्न पाये जाते है, और जो क्षनियकुण्ड कहलाता 
रहा होगा. उसी के समीप एक ऐसा भी शूमि-खण्ड 
पाया गया जो अ्रहल्य रहा, उस पर कभी हल नहीं 
चलाया गया ॥ वहा को स्थानीय जनता यह 'सदा 
से मानती रही थी कि वह भूमि एक अति प्राचीन 
महापुरुष का जन्म-स्थल है | इसलिए उस भूमि को 
प्चित्र मानकर वहा की जनता दीपावली के दिन 
ग्र्थात्‌ ती० महावीर के निर्वाण-दिवस पर दीपक 
प्रज्जवालित कर प्रपनी श्रद्धा-सुमन श्रपित करती प्रा 
रही थी | इन सव बातों पर गम्भीरता से त्रिचार 
कर पुरातत्व और इतिहासकारो ने उसे तीर्थंकर 
महावीर की जन्म-मूसि स्वीकार कर लिया ओर 
बिहार सरकार ने भी उस स्थल को अपने अधिकार 
मे कर भगवान महावीर के स्मारक की घोपणा 
कर दी । 


येगाली नाम कुण्डें-कुमारात्माधिकरणा (स्यथ) 
गाथा लिखी एक मुद्रा गुप्त कालीन मिली है- 
उपयुक्त कुण्ठ शब्द स्पप्टतया क्षत्रियकृुण्ठ से 
सम्बन्धित था, क्योंकि इस प्रकार का दूसरा कुण्ड 
उस क्षेत्र में नही है। 
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(पटना) से गंगालट पर बसा 
इट (0) कियों मीटर दर ४ 
एस पाद से पालिला घाद के लिए निया मिल 3टी मर 


कु न $... की पु 
साचम ह | या से पाला घाट + 72 


है। पहलेजा घाट से लगभग दो फर्लांग दूर बस 
स्टपण्ड और रेलवे स्टशन है। यहां से हाजीपुर के 
लिए बस सर्विस हैं। टवसी और बस जैन विहार 
के सामने ठहरती है । छँन बिहार सडक की बाई 
ओर है | वगन्न मे ही पपटन केद्ग और रेस्ट हाउस 


है) 


ती महावीर के स्मारक के निकट ही पूर्वोक्ति 
प्राचीन क्षत्रिय कुण्ड की तटवर्ती भूमि पर साहृक्‍ 
श्रेयास प्रसाद जैन के दान से एक भव्य भवने 
निर्माण कराके उसमे विहार राज्य शासन द्वारा 
प्राइत-जैन शोघ-सस्थान चलाया जा रहा है ) यह 
संस्थान सतूे 4956 भें डॉ हीरालाल जैन के 
निर्देशन में मुजफ्फरपुर में प्रारम्भ किया गया मा 
उही के द्वारा वेसाली भे महावीर स्मारक स्थापित 
केराया गया तथा ग्रोध-सस्थान के भवन निर्माण- 
देगय भी प्रारम्भ कराया सया था $ 


विहार प्रदेश (पटना जिले) का नालन्दा के 
निकट वाले वुण्डलपुर और श्वेताम्वरों द्वारा 


मायता प्राप्त लब्छुआड मामक ग्राम का क्षत्रिय 
बुण्ड दोनो ही थास्त्रों मे वणन के अनुसार तीथ्- 
कर महावीर की जममूमि नही ठहरते ॥ ये दोनो 
स्थान गगा नदी के उत्तर प्रदेश में न होकर गगा 
के दक्षिण में मंगप देश के प्रन्तगत श्रात्ति हैं। 
ये दोनो स्थल प्राचीन लेखों के निर्देशन के विश्द्ध 
होने से मान्य नहीं हो सकते । वतमान मान्यता 
में पल रही ये दोनो जमभूमिया प्राचीन नहीं 
अ्रवचीन हैँ 


ठथरी बाजार, वत्तती कटरा 
चाराण्सी-22004 








महावीर जयन्ती स्मारिका 86 |3-8 


का 


सरस्वती बैमानिक देवी हैं 


सरस्वती का निकाय : एक समस्या 


जन कला, रथापत्य और साहित्य में ऐसे 
श्रनेक देवी श्र देवियों की बार-बार प्रस्तुति 
होती है .जिनकी गयाना प्रथम, द्वितीय शताब्दी 
ईस्वी के ग्रन्थों तिलोयपण्सत्ती और तत्त्वार्थाधि- 
गम सूत्र श्रौर उसकी टीकाग्रों तथा ऐसे ही अन्य 
जैन ग्रन्थों मे एक वार भी नहीं की गयी। 
सरस्वती उन देव-देवियों मे से एक हे । 


ऐसे देवों और देवियों का समात्रेण जैन 
परम्परा के देव-देवियों के चार निकायों, वैमानिक 
भवनवासी, व्यन्तर श्रौर ज्योतिष्क में से किस 
निकाय में किया जाए, यह एक समस्या है। 
उसके समाधान में यह बअ्रध्ययन, एक परिकल्पना 
के रूप में प्ररतुत किया जा रहा है। इस पर जन 
विद्यात्रों के अध्येताशों की समीक्षा सादर श्राम- 
स्श्रित है (श्मरावती, सी 2/57, भजनपुरा, 
देल्ली- 0053) डिसका उपयोग लेखक द्वारा 
अपनी गुस्तक मरसवती इन जेन शझ्रार्ट एण्ड 
लिट्रेचर में समुचित सन्दर्भ के साथ किया 
जाएगा। 


एस समस्या की चास्तविकता 


दपड़ | ४ समस्या से 
पड़ाव 7 कि सरस्वती जिम-दाणी 
यम, उसकी विसी निकाय भें मम 


च्छे 
/ का कण हु 
2 शॉओ 5 5 ता की आग आालि0 7  कोइ 
ब_ह्ड £ शक 


एन रापत्त द्रए-्, 
छः क् 

अमन प्र्सी प्रा कै 

था प्रदाता [. 


ब्रश प्रभापध्यव 


'यदि वे उसे जिन-वाणी से सम्बद्ध करते हैँ 


[] आाचाये॑ गोपीलाल श्रमर 


तो वे 


उसे निकाय-वाह्य कहकर यो ही नही छोड़ सकते । 


सरस्वती एक देवी है, देवगति की एक प्राणी 
है, इसके प्रमाण है ईस्वी पृर्व तीसरी और दूसरी 
शताव्दी से लिखे जाते रहे सकड़ो ग्रन्थ, पचासा 
स्तोत्र, दूसरी शताब्दी ईस्वी से वनती आरा रही 
सैकडो मृत्तिया और दसवी शताब्दी से अश्रंकित 
होते आ रहे दसों चित्र, जिनमे उसकी चर्चा न 
उम्तका मूर्त्यकन है ओर उसकी उपासना । 


उसका क्रिसी निकाय में समावेश वारतव में 
प्रनिवार्य है, क्योंकि ये चारो मिकाय इतने सुगठित 
झौर परिपूर्ण है कि उनके रहते पांचर्वा निकाय 
वन ही नहीं सकता जिसमें फुटकर या निकाय- 
बाह्य कहे जाने वाले देग-देवियों का समावेश किया 
जा सके । फिर, तीर्थकरोी शासन-देवताग्रों तथा 
ऐसे ही अन्य देव-देवियों का समाद्ेश यदि किसी- 
न-किसी निक्राय में किया जाता रहा है तो 
परसबती का समावेश भी किया ही जाना चाहिए । 


९ 


समावेश की उस ग्रनियवार्यना के निषेध का 
श्थ ज्ञागा यह स्वीकृति कि सरस्वती झऔीर एऐगे 


ही अन्य देव झीर देवियां जैन मूल के नहीं है 


।। 


है 


जब्बनंजशि कम-सन्‍न्क्म 


इरग्खसयों का जये मन का 
कम 
मा है. [प छः जा श्र 
होने में लस्िक भी सन्देश महीं है । इसलिए उसका 
का न्पु मा सपा ब्क कक नअआ अल्क कट +क- ध्यस्नुश न कं 
समावेश बेमानिक, हदमंघासी, व्यन्तर छोर 


ज्योदिश मे ने ि्मी एस 
भागा | 


लनिफाय में मारना ही 








हा | 
शसााइदीर झमननी समा रिल। 


री [ ३ हू गा र हे 


सरस्वतो मंवनवासिनी नहीं है 


भवनवासी प्र्थात अक्षत्रिम भवनों में वास 
करने वाले देव है भ्रसुर, भाग, विद्युत्‌, सुपर्ण, 
प्रग्नि, वात, स्तनिन, उदधि, ढीप श्रौर दिक। 
इनमे से प्रत्येक नाम का दूसरा भाग है कुमार 
जो यथानाम-तथागुण हैं। इनमे कुछ ग्रन्य देव- 
देवियों का समावेश हो सकता है, परन्तु सरस्वती 
का किसी म भी नहीं । 


जेन विद्याग्रो के कुछ पारम्परिक विद्वान्‌ कहते 
है कि सरस्वती तो है ही भवनवास्ती, उसका समावेश 
किसी झ्नन्‍्य निकाय में क्या ही नहीं जा सकता। 
किन्तु यह कथन कोरी पारम्परिक घारणा पर 
ग्राघारित है, क्रिसी शास्त्रीय उल्लेख पर नही। 
इसके विपरीत उसके भवनवासी निकाय में 
समावेश के प्रतिकूल और वैमानिक निकाय में 
समावेश के अनुकूल प्रमाण प्रवव्य है। 


श्री, ही प्रादि देवियों मे सरस्वतो नहीं 


भवनेवासी निकाय में उपयु क्त दस के ग्रतिरिक्त 
बुछ देव देविया भौर हैं। उनमे श्री, ही, धृति, 
कीति, ब्रुद्धि भौर लक्ष्मी नामक देविया भी हैं 
जिनका उल्लेख सहित्य मे जगह-जगह मिलता है। 


जम्बू-द्वीप के छह कुल-पर्वतो में से प्रत्येक 
पर एक-एक विशाल सरोवर है जिसके भध्य में 
विशाल क्मलाकार भवन में इन छहो से से एक- 
एक देवी का वास है । 


घातकी सण्ड और पुप्कराघ द्वीपो में यह 
व्यवस्था द्विगुणित है, भ्रत उनमे दो-दो ह्वी प्रादि 
देवियो का वास है। इस प्रकार पाच श्री, पाच 
ही भौर पाच-पाच झ्षेप, प्र्थात्‌ तीस देविया हुई, 
किन्तु उनमे सरस्वती का समावेश नही हो सकता | 


सरस्वती बुद्धि से मिन्‍न है 
इन छह में से बुद्धि के. कमलाकार भवन का 
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नाम है महापुण्डरीक | इस शब्द का श्रथ है विशातत 
कमल । बुद्धि शब्द का अ्थ है प्रतिभा, ज्ञान। 
इन दोनो शब्दों के क्रथ पकड़कर सरस्वती को बुद्धि 
देवी से भ्रभित मानने का जी हो सकता है, पर 
ऐसा होना नही चाहिए, क्योकि वुछ शास्त्रों मं 
श्री ग्रादि देवियों के नामों मे कीति का नाम नहीं 
मिलता और छठवें स्थान पर सरस्वती का नाम 
मिलता है। यदि बुद्धि और सरस्वती श्रभिन 
होती तो दोनो का नाम एक साथ नहीं भाना 
न्ाहिए था। श्लौर फिर, ये बुछ शास्त्र उत्तर- 
वालीन होने से उतने मान्य नहीं हैं जितने वे 
जिनमें कीति का नाम है और सरस्वती का नही 
है और जो पहली या दूसरी शताब्दी की रचायएँ 
होने से मायता में प्राथमिकता पाते हू 


सरस्वती को बुद्धि से श्रभिन्न मानने में एके 
बाधा और है कि इन श्री आदि को कही-कही 
दिक-कुमारिकांशो की सज्ञा दी गयी है, जबकि 
सरस्वती का दिकू-कुमारिका के रूप म कह्दी कोई 
उल्लेख नही है! 


सरस्वतो व्यन्तर नहीं है 


व्यतर नाम का दूसरा निकाय है। उसके 
किनर, किपुरुष, महोरग, गन्बव, यक्ष राक्षत्त, 
भूत और पिज्ञाच नामक भझाठ वर्गों में कुछ झ्य 
देव देवियो का समावेश हो सकता है, पर सरस्वती 
का नही | 


व्यन्तर देव खाना-ब-दोशो की भाति भ्रमस- 
शील होते हैं। वे जव-तब, झपने नाम के अनुरूप, 
जहा अतर (विन-गअन्तर) या छोटी मोटी जगह 
मिली वही टिक जाते है। सरस्वती के खाना-ब 
दोश होने वा कोई प्रमाण नही । 


सरस्वती किनरी नहीं है 


- मूत्यकन म॑ सरस्वती के हाथ में वीणा भी 
दिखायी जा सकती नज--+++तहतुं कार भवन का दिखायी जा सकती है, जो वाद्ययत्रो मे त्रमुल_ जो वाद्ययत्रो मे प्रमुख 


है। उक्त श्राठ वर्गो में से किन्नर वाद्य- 
वाक्क माने जाते है, इसलिए सरस्वती को किनरी 
मानते का तर्क दिया जा सकता है। यह तके 
व्यथे होगा क्योकि किसी भी किनर या किनरी 
के जिन-वाणी का प्रतीक होने का उल्लेख कही 
भी नहीं मिलता, जबकि सरस्वती तो वह है ही । 


इसमे श्रतिरिक्त, देवों को जेन सूचियों में 
किनरो की गणाना आरम्भ से ही हे जबकि सर- 
स्वती के साथ वीणा की प्रस्तुति उसके बहुत वाद, 
नवमो-दसवी जताब्दी में, श्रारम्भ हुई; वह भी 
कभी शअ्रनिवार्य नही हो सकी । इसके भी अतिरिक्त 
जैन परम्परा में यह ग्राववयक नहीं कि किनर 
किनरिया वाच्रवादक हो ही । 


विद्या! देवियों की भांति सरस्वती व्यन्तर 
नहों हे 


प्रदतालीस हजार विद्यादेवियों श्रौर उनकी 
सोलह प्रमुख विद्यादेवियों या महाविद्याप्रो को 
प्रमुख है सरस्वती । विद्यादेवियों का समावेश 
महो रग, गन्बव भूत. पिश्नाच श्रादि व्यन्तरों में 
होता है तो भी सरस्वती उनमे समाविष्ट नहीं हो 
सकती, क्योकि वह ऐस कामो में पडती हुई कभी 
नहीं दिखी जैसे व्यन्तर किया करते है श्रौर जिनके 
कारण उन्हे परम ग्रधामिक होने का विशेपण 
तक दिया गया । 


सरस्वतों झा समावेश एक निकाय मे और 
यह जिनकी प्रपुसा है उन विद्यादेवियों का समावेश 
द्सरे निकाय में झाने में कोर्ट बाघा नहीं है, क्योकि 
इस परमार के उदाहरण शास्मों में मिलते हैं । 
फिए, धिद्यादेवियां सन्‍स्यती के निवाय के निर्धारण 
मे सके मी बनायी जा सकती ययोकि उनकी 
मान्यता जन परम्परा में सरस्यती से छात बाद 
इसको मोलिकता 


हर ९ हर हे 3 आो रन |! दवा हक प्र फुष्फ-ट 
%4। 28 28, ः ६ ॥ ्ा ॒+ डर ईृ दना त 


डर 


है. 


8 मी नम 
हर # 8 7 १ “४३ हे पई। [ के 


सास्यत्ता 


प्रम लग | 


देवगढ़ की सरस्वती-मूर्ति का तक 
ग्रमान्य है 


उत्तर प्रदेश मे ललितपुर जिले के दिवगढ में 
(पाचवी शताब्दी ई.) एक मूर्त्यकन मे सरस्वती 
खडी हुई दाहिने हाथ मे चौरी लिये है ओर बांया 
हाथ वायी जाघ पर रखे हैं। उसके दोनो ओर के 
शिलालेखो से ज्ञात होता है कि वह (चौथे) 
तीर्थंकर अभिनन्दन की यक्षी के रूप में प्रतिष्ठित 
थी ।' 


इस कथन के आधार पर सरस्वती को यक्षी 
ग्र्थात्‌ व्यन्तर निकाय की देवी कहना श्रनुचित 
होगा क्योंकि इस कथन में कही कोई अ्रान्ति 
भ्रवश्य है। उदाहण के लिए, यह मूत्ति पांचवी 
शताब्दी ईस्वी की कदापि नही हो सकती, नौवीं 
जताब्दी से पूर्व को नही । 


$ 


इस मृति में ऐसा कोई लक्षण नहीं है जिससे 
उसे सरस्वती कहा जा सके । उसके हाथ में चौरी 
या चामर कभी नहीं दिखाया जाता । रही शिला- 
लेख की वात सो वह इतना अश्रस्पष्ट है कि उसे 
फिर से, बहुत सावधान होकर पढ़ने की 
ग्रावदयकता है । 


देवगढ़ की श्रन्य सरस्वती-मूरति का तक 
प्रसानन्‍य हे 


इसी प्रकार देवगढ़ लगभग 070 ईस्वी के 
धशमिलेख से श्रंकित सरस्वती भी यक्षिगी के रू 
में पूजी जाती थी ।/ यहु कथन भी सरस्वती को 
यक्षी सिद्ध नहीं करता, क्योंकि हुस अधिलेस में 
यक्षिणी या यक्षी बन्द का किसी भी रूप में कोई 
उल्लेख नहीं ह जबकि सरस्वतो घब्द उसमे स्पष्ट 
सप से झविनत है । 


ब्रिटिश म्यूजियम की कांस्य-सरस्वती का 
तक श्रमान्य है 


ध्ट्] रू हा ्ं डे ##नु । (2 4 रु हर, 


तथाकथित कास्य-सरस्वती पर जो देवनागरी “ 


लिपि में अभिलेख है उसमे लिखा है कि वहू छठवें 
तीर्घकर प्मप्रम की सरक्षिका है । 


इससे यह तो माना जा सकता है कि सरस्वती 
का एक काम सरक्षण भी था, कितु इसका यह 
प्रथ नही कि वह यक्षी हैं क्योकि तीयंकरों की 
चौबीस यक्षियों वी क्सी भी सूची में उसवा 
नाम नेही मिलता, झ्ौर पद्मप्रभ की यक्षी वा 
ताम दिगम्वर परम्परा में मनोवेगा है और इवे- 
ताम्बर परम्परा में श्यामा । 


इसके श्रतिरिक्त, इस कास्यमूत्ति को बुछ 
विद्वानों ने फिर से परख कर अम्बिका माना है 
जो बाइसवे तीर्थंकर नेमिनाथ की यक्षी है। इससे 
स्पष्ट है कि व्यस्तर निकाय वे यस वर्ग में सरस्वती 
का समावेश सम्भव नहीं है । 


सरस्वती तीर्थंकर महावीर को यक्षो नहीं है 
कुद्ध विद्ान एक-दो तक देकर कहते है कि 

सरस्वती भ्रन्तिम तीर्थंकर महावीर की यक्षी थी, 

नोवी शताब्दी के अन्त भर दसवी के आरम्भ में । 


उनका एक तक यह हो सकता है कि चार 
ग्रथों मे सरस्वती का वाहन सिंह बताया गया है 
श्रौर यही वाहन सिद्धायिका या सिद्धायिनी का है 
जो महावीर की यक्षी है श्रौर महावीर का लाउन 


भी सिंह ही हूु। यहू तक स्पष्ट रूप से नितान्‍्त 
प्रपर्याप्त है । 


कहते हू, सरस्वती की चर्चा महावीर दे 
सन्दम में बहुत मिलती है। यह भी कोई तक 
नही क्योकि उसकी इस तरह की चर्चा तो प्रथम 
तीर्थंकर ऋषभनाथ, नोवें पुष्पदन्त, बीसवें मुन्ि- 
सुब्रत और तेइसवें पाश्वनाथ के सदभ में भी 
कई बार प्राती है। इतने भर से वह इनमे से 
क्सी की भी यक्षी नहीं कही जा स्क्तो ! 


सरस्वती वा सम्बंध महावीर से स्थापित 
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प्रवशय कया जा सकता है बयोत्रि वहु जिस 
जिन वासी की प्रतीक है उप्ऊा निक्टतम अतीत 
में उद्गम अन्तिम तीथकर भहायीर से हुआ है । 


सरस्वती कमी भो यक्षो नहों रहो 


वास्तविकता तो यह है जि मरस्वती कभी 
भी यक्षी के रूप मे प्रस्तुत नहीं वी गयी, भोर न 
ही उसकी गाना यक्षियों की चौनीसी या बविसी 
भ्रन्य वग में की गयी । 


इसीलिए यह व्थन श्रनायद्रयक हा जाता है 
कि विद्या की देवी सरस्वती से यक्षिणी सरस्वती 
का वुछ भी सेना-देना नहीं है भौर यक्षिणी के 
रूप सरस्वती की परम्परा बहुत थोंडे समय का 
बर्मा और मध्य भारत तव ही सीमित रही | 


सरस्वती ज्योतिष्क नहीं है 


देवों का तीसरा नित्राय ज्योनिष्कों वा है। 
वे सभी निरन्तर मेरे पवत॒ की प्रदक्षिणा बरते 
रहते हैं। उनके पाच वर्ग हैं, सुय, चंद्र, ग्रह, 
नक्षत्र भौर विभिन्न तारे। ग्रहों में बुध, शुक्र 
गुर मंगल और छानि को गराना है। इनसे से 
कसी का भी लक्षण सरस्वती मे नही है | 


वृहस्पति या गुरु ग्रह से उसका समभ्वाघ अवश्य 
है, पर इससे कोई ग्रन्तर नही पडता क्योकि यहू 
सम्बंध केवल सास्कृतिवः झौर साहित्यिक ही है, 
गणित ज्योतिष की दृष्टि से नही । थैन परम्परा 
में इस प्रकार का सम्बंध वैसे भी किसी का किसी 
से नहीं हो सकता । 


सरस्वती चेमानिक है 


देवों का चतुथ प्रकारान्तर से प्रथम, निकाय 
वैमानिक है। उनके उन्तालीस विमान या स्वयं 
हैं जिनमे पाचर्वें का नाम है ब्रह्म या ब्रह्मलोक | 
कल्प भ्र्थात्‌ नीचे वे अननननन-+-तन++++० 5 न मात, अल्प अंथाति नीले मे सोलह, विमानों में संबंधित विमानों में सबश्रेष्ठ 


ब्रह्मतोक का वैदिक परम्परा के जगत्कर्ता ब्रह्मा 
से कोई सम्बन्ध नहीं है । 

ब्रद्मतोक की चारो दिवागश्रो और चारो 
उपदिधाग्रों में देवों का एक-एक समह रहता हूँ 
और प्रति दो समहों के मध्य दो-दो छोटे समूह 
रहते है । जो उन समहो में जन्म लेते है वे लौका- 
न्तिक कहे जाहे है। इनमे से प्रथम समूह का 
नाम है सासरस्वत जो उत्तर-पृर्व कोश अर्थात्‌ 
ईजान-उपवब्थिा में रहता है । 


सरस्वती सारस्वत लौकान्तिक है 

लौकान्तिक देवो के श्रौर सरस्वती के लक्षणों 
में पाररपरिक समानता हैं जिससे सिद्ध होता है 
कि सरस्वती एक लौकान्तिक देंवी है। उसके 
प्रतिमा-तिज्ञान श्रौर प्रतीक-विज्ञान से भी इस 
तथ्य की पृष्टि होती है । 

सभी लौकान्तिक सर्व-तन्न्र-स्वतन्त्र है क्योकि 
उममें परस्पर असमानता नहीं है। यथाथ श्रद्धा 
प्र्थधात्‌ सम्यग्दर्शन के सुफल से कृतक्ृत्य हुए वे देव 
निरन्तर सम्यग्ज्ञान के उपाजंन में तन्‍्मय रहते है । 
पे देवषि कहे जाते है क्योंकि उनकी इन्द्रिय-सुख 
की लालसा समाप्त हो चुकी होती है, इसी लिए 
प्रन्‍्य देव उनकी वन्दना करते हैं । 

जिन वाणी के वारहवे पूर्व नामक अ्रग के 
चौदहा श्रध्यायों के वे पारगत होते है वे लौकिक 
गमनागमन में समय नहीं लगाते, वेबल उस समय 
सतीथकर सेवा में जाते है जब वह दीक्षा ले रहा 
होता है। उनकी विचारधारा इतनी निर्मल होती 
है कि उसे शुबल्त लेश्या की संज्ञा दी गयी है 
सभी विधेपताएँ सरस्वती में भी स्वभावत: है । 

इसमें सनन्‍्देह नहीं हैं कि लौकाम्बिक देव 

ब्रद्मामारी होते है श्रौर उनमें से एक होने के कारणा 
सरस्यती भी ग्रहाचारिणी मानी जाएगी, फिर भी 

दस इस सम्बरह में कोई बाधा नही झाती और 
से ही शारता में उनसे इस सम्बन्ध बंग कोर्ट निर्येष 
| इस संदन में यह पारधारिक घारणा उल्सेस 


पिय ह जिनमे घनगार दसरे विमान ही कऋपर 
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विमानों में पत्नी की तरह की देवियां नहीं होती । 
इस घारणा से सरस्वती के लौकान्तिक देवी होने 
में वाधा नही पडती क्योकि यहां यह नहीं कहा जा 
रहा है कि वह किसी लौकृतान्तिक की पत्नी हैँ, 
केवल यह कहा जा रहा कि वह उनके सारस्वत 
तामक समूह की एक प्रमुख सहकमिणी या 
सक्स्या है । 

इसी प्रकार की एक घारणा श्र भी दिखायी 
पडती है कि सरस्वती पांचवे विमान, कब्रह्मलोक को 
देवी नही टो सकती क्योकि दूसरे से ऊपर के विमानों 
में देवियों का उपपाद श्रर्थात्‌ जन्म नहीं होता । 
इस तथाकथित घारणा का कोई श्ञास्त्रीय आधार 
नही है, फिर भी उसे मान ले तो भी वह बाधक 
नही बनेगी क्योकि उससे सरस्वती के लॉकान्तिकों 
के साथ सात्त्विक या धघामिक सम्बन्ध “का निपेद 
नही होता । वल्कि निरन्तर तत्त्व-चर्चा में सलग्न 
रहने वाले उन लौकान्त्रिक देवो को सरस्वत्ती जैसी 
उच्च कोटि की तत्त्वज्ञ की श्रावश्यकता होनी 
स्वावाभिक है जो सम्यक्त्व श्रीर मिथ्यात्व के 
विवेक का प्रतिपादन कर सके । 
सरस्वती श्र ब्रह्मलोक 

जिस स्वर्ग में लोकान्तिको के विमान अवस्थित 
हैं उसका नाम है ब्रह्म या ब्रह्मतोक झीर सरस्वती 
का एक पर्यायवाची नाम ब्राह्मी भी है, श्र वैदिक 
साहित्य मे उसका घनिष्ठ सम्बन्ध ब्रह्मा से माना 
गया है जिसे देवषि भी वहा जाता है, यह एक 
ऐसा संयोग है जिसे विचारणीय मानना ही पट़ेंगा । 
इस संयोग से ओर कुछ हो या न हो, सरस्वती का 
समावेश वैमानिक निकाय के लौकान्तिक दवो के 
प्रन्तर्गत प्रवध्य सपुःद होता है । इसके अतिरिक्त 
उसके प्रतीक-विज्ञान और प्रतिमा विज्ञान मे विस 
लक्षणों तथा प्रन्य विभेषता प्रो फके विश्लेषण से यह 
परिवल्पना और भी सपृष्ट होती है कि वह वैमा- 
निया निदगय की ही देवी हे, किसी प्रन्य निकाय 


पा सटट $. 
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थुवैन या थुवनजी का इतिहास श्रत्ि प्राचीन 
है। जन कला व मम्कृति के लब्घ प्रतीष्टित विद्वान 
डा० ज्योतिप्रसाद जैन ने इन पक्तिया के लखक को 
बतलाया कि थुवनजी कही थुउवन भ्रथात्‌ स्तृववन 
से मल ता नही खाता है। ध्वनि एवं बोली से 
एसा सभव है कि वहां पर तमाम स्तृप रहे हा, 
इसते झाधार पर इसे स्तृपवन कहां जाता हागा 
जो फालानर में झ्राज थूवनजी या थुवैन ये रूप 
मे जाना जाता ह । 


उक्त स्थत्र को दिना+ २७ ६ ५१ को उनरांचल 
दिगम्बर तीथ क्षेत्र कमेटी के सौज-य मे मुर्भ देखने 


महावीर जयन्ती स्मारिका 86 (3-4 


झर मुनि युगल 


(] शैलेन्द्र कुमार रस्तोगी 
संद्दायक निर्देशक, राज्य 
सप्रहालय लखमऊ 


वा सुग्रवमर प्राप्त हुआझ्ला। मेरे साथ श्री अजित 
प्रमाद जैन, यात्री प्रसाद जन व विदिशा के पुरा- 
तत्व अन्वपक श्री राजमल मणतवैया जी भी थे॥। 
यहा पर वेद्रीय पुरातत्व सर्मेत्षणं के बजरवशन 
ग्रस्तिस्टेट श्री एम० एन० श्रीवास्तव ने यत्र तन्र 
विखरी १६८४० क्लाइ्ृतियों वो वीन वर एक 
स्थल पर एक्त्रित कर दिया है। इनमे कमर में 
क्टार ससि हनुमान, उम्रालिगन गूत्ति तथा थोड़ी 
दूर पर दीघक्ताय विष्णु प्रतिमाए उल्लेखनीय हे | 
इसी से लमभग एक मील की दूरी पर परच्चीस 
जन मदिरों की माला सी है। इसी के मदिर 
सख्यक पाच की बाहर की ओर बुछ ब्राह्मण धम 
वी मूर्तिया चिनी हुई हैँ ॥ इन मदिरों में ही मटिर 
सख्यक ८ मे एवं चर्तुमुजी मूति है जिसे वहा पर 
क्षेत्रराल मंदिर लिखा गया है। यह चतुमुनी 
प्रतिमा अपने पैरों वे नीच राक्षत को दवाएं है। 
ऊपर के बाये हाथ में गोल वस्तु लिय हैं दूसरा 
बाया हाथ वद्षास्थल पर है । दाया एक हाथ नीचे 
को लटक रहा है तथा दूसरा दाया हाथ सर पर 
रबखे हुये है । यहा हनुमानजी को एकावली, कंगन, 
भुजन्रघ पहन अक्ति किया गया है । पीछे परिकर 
पर बैल बनी हुई है तथा क्ययी झोर तथा बायी 
ओर नपपजि--++-+-+_++ २7 देखने ओर एक एक विवस्त्र कायोत्सय में मुति दर्शाये_ विवत्त्र कायोत्सय में मुनि दक्षये 


जये है। सामान्यतता हनुमान को कपिमुख बनाया 
जाता है किन्तु यहां पर ऐसा नही है । उक्त प्रतिभा 
फकरीले प्रस्तर की है जो लगभग ।0 वी णत्ताब्दी 
की हो सकती हैं | दैसे पुरामनीषी क्ृण्णदेवजी चे 
इस प्रकार के अकत का लगभग १२ वो शझती का 
होना मुझे पत्र हारा सूचित किया था 


धबोन स्थित एक हनुमान जी की मूति में हनुमानजी 

को दो दिंगम्बर नरन सुनियो को जिनको उनके पिछले 

जन्म के झ्षत्रु ने प्रचण्ड अग्नि से फेक दिय्रा था, ग्रपनी 

विद्यावल से दहकतो हुई आग से निकाल क्र 
ग्राकाश में ले जाते हुए दिखाया गया है 


इस प्रतिमा में श्रकित सुनियुगलों व हनुमान 
के सनन्‍्दर्म हमे जैन साहित्य के “पठमचरियम्‌'* के 
पर्व 5] के इलोक | से 7 तक में मिलता है जिनका 
अनुवाद पृज्य पुण्य विजय जी ने इस प्रकार किया : 
“हनुमान जी आकाश मार्ग से जब लंका जा रहे 
थे, मार्ग में उत्तम रत्नों से देदीप्यमान दंधिमुख- 
छीप झ्राया । उस सुन्दर हीत में हजारों भवनों से 


३-.१३७-०२ का े..करव-4*.. नए , 





. जन, दिनम्वरदास, भेगवान महावीर जयन्ती 


इतिहास एबं जैन पुरातत्व पृ० ]20 । 


[./ 


अहतरसनहयलेणवच्चन्तरसउन्तरे तनुजाऊ 
तम्मिपवरदीये, अस्थ्रिपुरं दहिमुहं 
तस्मपुरस्मासन्त, नाणाबिहकरकसक 


पाप्ताहिसमंददुठ, पछल्लकृण . दृहणुवन्तो । 


| 


तिनामेण । 
मुद्दे से 
कोसस्स चउन्भाने, मुशिवरबसभारातिणिकन्नाउ । 


चरिनद सुग्गीण उर्चरे मुसलयभासुध्यरास ॥ 


गुपिचन्ति कुमुमबास, देवउचरि मुनिवराण | पत्र 
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व्याप्त और वन उपवनों से मंडित प्रंदेशवराला 
दघिमुख नाम का नगर था। उस नगर के समीप 
श्राये हुए वानाविध दुक्षो से सकीण॑ प्रदेश मे नीचे 
हाथ लटकाये हुए दो सुन्ियों को हनुमान ने देखा । 
उस मुनियों से चौथाई कोस पर तीच कन्याएं 
विद्या साधना के लिए घोर तप कर रही थी। 
कन्याओ के साथ योगस्थ उन भुनियों को जंगल की 
द्वाग्नि से जलते देखा हनुमाव को कया झा गई । 
उसने विद्या के प्रधाव से बादल की धभाति सागर 
फा जल खीचकर मुसल जसी धाराझे से भुनियों 
के ऊपर वर्षा की पानी की उस बाढ से सारी आग 
शान्त हो गई 4 देवर ने मुनिवरर के ऊपर पुष्पों की 
चर्पा को + ४ 


उक्त ग्रथ को विद्यावारिघि डा० ज्योतिप्रसाद 
जैन ने प्रथम शती ईसबी का तथा भ्रन्य पअ्रन्य 
विद्वानों ने इसे चौथी या पाचवी शती का माना 
है । इस ग्रथ के अ्रलावा पद्मपुराण जिसे रचिसेन 
ने लिखा है में भी इसका वर्णन है 4 
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वररमण पडन्तो, दीवोच्चियदहिमुहोनाम ।। अह 
भवणसहस्मादूरम, कायणवण- मसरिमउदेस 
( हत्यविलस्वियनुय, दिंटू हणु- वैणमुनियुगल 
प्रहतंमृशिवरजुयन, जोग- त्ववशादवस्गिमज्भन्त 
श्रायश्टिनुसएतो, सायरसलिलंधरोत्वाविज्ञाएं । 
सोहुयबहा अनेसों, श्रवहरि पैशसलिप्रेण । 
५१, दलोीक १ से ७ तका, पु० १०६ 


$ पे 
लेखदा * विमत सूरि। 


2 । द्रू मस्यात् पते प्र नि [* 


की 


| ७ $नाहं 
+ व श्र है ग 5६१॥ $ 


"हैं | मा... ऑन अनाज ४ | हक ह। 
8 । कं शायर रो  #एागिक है, ₹5 रे है 2 | पु 


इसके अतिरिक्त जैन-गथ त्रिपप्टिशलाका 

पुर्पचरित्र के पदम चरिभ्रमृत्जेन रामायण में 
जिपकी मुनि श्री श्रम्युदयसागर जी ने ब्याख्या वी 
है, इसका क्यानक इस प्रवार है 

व्योमूनाथहनुमान गच्छनद्वीपे दिमसोमिधे। 

कायोत्मगतस्थिवासीप्रेक्षाचक्र महामुती । 

तयोरनतिदूरेचापश्यस्त्रि कुमारिका । 

ध्यानस्थ निबद्याद्धभीविद्यासाघनतत्परा ॥॥ 

दयागनलस्तदादबीपे प्रजज्वालाखिलेडपिहि । 

तौसाघूता बुमायश्चनिपेक्षुदवसद्धूये 

तद्बात्मल्यन हनुमान विद्ययादायसापरात । 

तदवाग्निमिघदवशमया मासवारिभि ॥ 

तदेव सिद्ध विद्यास्ता क्यास्थितौतुती । 

मुनिप्रदक्षिणी कृत्य हनुमन्त वभापिरें ॥ 

त्ि० श० पर्व ७ सग 6, श्लोक २५३ से २५७ 

ग्रणित बहा का “हनुमान चरित” वे “पजरग 

बली हनुसान” भी उल्लेख योग्य जेनन्यथ हू। 
ब्रह्मराय के “हनुमानचरित” में 

देख्योकष्ट ऋषी हृयतनों, जलसमुद्रतेलायोधनी । 
झपिनज्वाल को दई बुभाय, भाव शुद्ध कर बदे पाय ।। 
क्यिाविनय बैठो सिहर्ठाय, मनवचकाय भक्तियहुपाय । 
घड़ी एक लीनो विधाम,नमस्कार वर चलोहनुमान ॥ 


22. 


इसवे भ्तिरिक्त १६ पीं शताब्दी के महाय॒ति 
श्री वृदावनदास शिरचित सकटहूरण बीनती भे 
भी इस प्रकार वणन है 
जब राम ने हनुमन्त को गढ् लक पठाया, 
सीता खबर लेने यो सहसेय सिघाया। 
मंग बीच दो मुनिजन वी लख भाग से काया। 
मठवार मूमलधार से उपसग बचाया ॥ 


हुये जैन निदशनों के श्रतिरिक्त राम भक्ता के 
सुप्रमिद्ध “हनुमान चालीसा” में भी 


साधु सन्‍्त वे तुम रखवाते, 
प्रसुरतिक्दन राम दुलारे। 


जहा तक दशरथ जातक “बौद्ध रामायण” का 
प्रदन है इस सन्दर्भ में बौद्ध कला एवं साहित्य के 
निष्णात विद्वान प्रो० सी० डी० चटजा से मेने इस 
विपय में जिफ्ामा प्रकट की तो उहोंने बताया कि 
राम, लथ्मण, सीता व दशरथ प्रादि तो हैं विन्यु 
बौद्ध रामायरा में रावश व हनुमान का कोई 
उल्लेख नही है। श्स्तु उपरोक्त जैन-साहित्य में 
विपुलता से हनुमान मे उपसर्ग निवारण वे वर्णन 
मा तथा उसी मे झनुरुप मूतिबरण की दृष्टि से 
यह अनुपम छूति है । 


हा 


उक्त लेख के सदम में पाठकों से विनम्र निवेदत हैं कि यदि एह़ें वही ह्मुमान व 


मुनियुगलो सहित कोई कृति ज्ञात हो तो उसे लेसक वो भ्रवगत करानेकी हपा करें। 


३ इस लेस को तैयार करने के लिए तेखक तीथकर महावीर झोध स्मृति केंद्र, 
मुझालाव कामजी घमगाला, चार बाग व अखिल भारतीय समश्त परिषद लफ्तनऊ के 
सहयोगियों कया झग्लाभार स्वीवार करता है। 


बाय .त.त0ह....0तत.... >>ू्याहक धव्मनामगाक 
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चतुर्थ खए्ड 


नये प्रयास एवं काव्य 


भो शायपुत्त 


जय महावीर ! 


दुराचरगा का संरक्षगा है, 
अमन्त,करणा कठोर है 

महावीर के उपद्रेशों की फिर से 
याद दिलाग्ा 


परम्परोपप्रहो जीवानाम्‌ 


परिग्रह पाप नहीं है, पुण्य है 
महावीर प्रभू की बाणी को 
महावीर पाये हूँ 
किल्‍्तू न तुम सहार करो रे देश का 
त्रान्ति के प्यदत भगवान महावीर 
धर्म; मानव कन्यारा की श्रीपधि ' 
वीर वही जो भात्म बिजेता 
वीर प्रत अब राह दिखायो 
विएय सान्लि के लिं। भगयान 
महावीर के सिद्धार्ती को महत्व 

7 हर 


महावीर ने बहा 


टडाँ० उदयचन्द जेत 
खुबचन्द्र /पुप्कल 
काव्य श्री कल्याग कुमार शनि 


ग्नूपचन्द न्यायतीर्थ 


गुलाबचन्द जन वेथ 


हास्य कवि टजारीलाल जन काका! 


राजमल जन पव्या 
गुलावनन्द खुर्देल्ीय 


जआाननचरनन्‍्द्र शाननद्र 


शा० नरेन्द्र भानावत 
परचम प्रभंययायस सगसतीयवाल 


थी उपावा झट मद 


सी मीडिया दे दिया 


कूडाशचनद याद 
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भो रायपत्त ! 


डाँ० उदयचन्द्र जन 
पिक कुन्ज 3, अरविन्दनगर, 


भो शायपुत्त ! 

तिसला खांदरण 

तिहुबण जणश्रहिवंदिद ! 
तुज्क रामो ! 

तव चलणकमलेसु 
रसाम्मीभझा जरा 
ग्रागम-कुसला 
सिद्धंत-तायरा होन्ति 
स-पर-पअप्प-म्रेय-विण्र। रण चि 
तव पहलश्मि 

अग्रवस्सं । 
मुणीजण-णाणी 
संसार-असार 
देह-विणस्सर 

सुहं दुह वि 

जारंति। 
भ्रप्प-सुद्धि-हैदु 

अ्प्पाशोे पडिऊलारिय 
परेसि 

शा समाचरेदु 
ग्रप्पवद-सब्वभदेसु 
पस्सेदु, 

सतसेस मित्ती 

पुरीमु पसोद॑ 

छिलिट सु जीवेस 
फ्रियावरतं थि 

तद पहें पवटिणे एव प्रत्थि । 
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जय महावीर 
(खूबचन्द्र “पुष्कल” सीहोरा ) 


युग युगो से गू जता जो दिव्य जीवन गान । 
जो हजारो वप से है झ्लाज भी, धतिमान ॥। 
दिव्य तेजस्वी तपस्वी बालयति मतिमान। 
वीर! सन्मति ! |! तीर्थंकर वे वर्धभान महान )॥। 
लेखनी मे कहा बल जो लिखें, उनके गीत । 
दिया जीवन भर जिन्होंने लोक हित्त सगीत ॥। 
कौन उनसा कहा होगा वीतराग पुनीत । 
विश्व का कल्याण कर्ता विश्व विपयातीत ॥2॥॥ 
झाज भी मगल गिरा नित गू जती चहु ओर । 
चीर वाणी से समुज्वल स्व स्वभाव विभोर |॥। 
वीर जय महावीर जय का निरन्तर जय घोप | 
पा रहा हर प्राण प्रति पल शान्ति सुख सन्तोष ।।3॥। 
धन्य त्रिशला मा प्रसविनी, धन्य पितु सिद्धार्थ । 
कुण्ड ग्राम विहार का प्रिय घनन्‍्य पावा साथ ॥॥ 
धन्य वह युग जब श्रधेरे मे उजाला दिव्य। 
सत्य अहिसा धम का आलोक छाया भव्य ॥4॥॥ 
उसी युग से हो चुके अरब वप ढाई हजार। 
झाज फिर हिसा, तभिस्रा का गहन चीत्कार ॥। 
वीर के अनुयायियो | श्रव वाट दो प्रिय प्यार । 
शुप्क नीरस मरुस्थल मे सीच दो रसधार ॥5॥॥ 
भेद भाव विभाव छोडो, हरो जग के कष्ट । 
जियो जीने दो जगत को वनो सब को इष्ट ॥। 
सत्य शिव सुन्दर सभी हो सत्य अहिंसा धर्म । 
वीर पथ सचालको का शान्तिमय सत्कर्म ॥6]॥ 
यह जयन्ती पर्व सुखमय हर महोत्सव वर्ष । 
विश्व भर में भरे निशदिन शान्ति समता हे ॥॥ 
भावना है दर हो सव जगत के सघधपं। 
साम्य जन जीवन बने हो विश्व का उत्कप ॥॥7। 
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द्राचरण का संरक्षण है, अन्तः करण कठोर हे 
[] काव्य श्री कल्यारा कुमार शशि, रामपुर 


' ञ्राज वीर के उपदेशो को दुनिया भूल चुकी है 

इसीलिये बढ़ती हिसा से प्राणी श्राज दुखी है 
रेखायें मिदती जाती है, जग से जीवन दानकी 
बोल रहे हैं दिखावटी जय सहावोीर भगवान की। 


दुराचरण का संरक्षण है, श्रन्‍्तः कररप कठोर है 

रक्‍त पात हिसा ह॒त्या में, निर्मेम श्रादम खोर है 
खिड़की बन्द कर रखी हमने, मन के रोशन दान की 
बोल रहे हैं दिखावटी जय महावोर भगवान की | 


सत निर्मेल करने वाला श्रव, रहा नहीं श्राहार है 
निरपेक्ष शासन में बढ़ता, जाता मांस प्रचार हे 


श्रास्थाएँ मिट रही, श्रहिसा दया धर्म ईमान को 
वोल रहे हैं दिखावटी जय महावीर भगवाव की | 


भक्षामक्ष चरित्र लक्ष्य का रहा न रझ्च विचार है 
बाहुर जय जयकार कर रहे, श्रच्दर मायाचार हैं 


जैसे चम्बल घाटी में चर्चा हो बेदपुरान की 
बोल रहे हैं दिखावटी जय महावोर सगवान की। 


समन्‍मति बाशी खिरी, जियें हम दुनियां को जीने दे 
सरिताएं सबकी है, सबको इनका जल पोने दें 
केवल नारों में क्या है, महिमा है निष्ठाबान की 
बोल रहे हम दिखावटी जय सहावीर भगवान को । 
प्रादर्शों को रटने वाले, श्रसफल रह जाते 
सक्रिय 'वीरवरधना बाले, चाडझ्छित फल पाते 
मोक्ष महल की सोधी सीढ़ी, सन्मति के भ्रद्धान की 
बोल रहे हम दिवावटी जप, महावीर नगवान की । 


/>9 १ (0) ९ 





दाप्राएर -+०३-मक कक जप्ाए डी को ग्7] ; 4 
ग़ाादर उयरदी समा राणा ई$॥ (4०३) 


महावीर के उपदेशो की फिर से याद दिलाओो 


(रचि० अनुपचन्द न्यायतीर्य, 'साहित्यरत्न) 
769, गोदिको था रास्ता 

क्शिनपील बातार 

जयपुर (राज०)-3 


धघक रही हिंसा की ज्वाला एनती हैं लपठें श्राकाश । 

तुली हुई दानवता, करने मानवता का सत्यानाश ॥। 
जनता चस्त भयाक्रात है भय से पिण्ड छडाओो ॥महा०॥| 
क्षण भर में हो जाय भस्म सब होड लगी शस्त्रो की झराज । 

क्रेवल एक अश्रहिसा ऐसी बचा सके जो राष्ट्र समाज ॥। 
जीओ और जीने दो सब को ऐसा ज्ञान सिखाझ्नो ॥महा०।। 
गुण्डे चोर डर्कत घूमते हाथों में लेकर हथियार । 
निरपराघ के गले काठते छीना कपटी सभी प्रकार ॥ 

जीना दूंलभ कर रखा है इनको दर भगाग्नरो ॥महा०॥। 
लट रहे हैं वेक निडर हो बदकें सीने पर तान। 

मिटा रहे सिंदूर माग का मा वहिनो के ये नादान ।॥। 

इस फले झआतकवाद को जड़ से झाज हटाओ ॥महा०॥। 
कही सुरक्षा नहीं किसी की जल मे थल मे नभ के बीच । 
झ्रातकित कर रहे सभी को कुछ सिरफिरे ग्रधम और नीच ॥ 

राप्ट्र कलकित करते ये ही इन्हे समूल मिटाझ्ो ॥महां०।। 
जो अ्रखण्ड भारत टकड करने की करते हैं बात । 

जाति श्रौर भाषायी दगे भडकाते रहते दिन रात ॥ 

सव से बड़े देश के दुश्मन, इन से देश बचाओो ॥महा०॥। 
गुरू नानक और गोविन्द सिंह के नामो का करते उपयोग । 

घम स्थान स्वणं मदिर को शस्नाग्रार बनाते लोग॥ 

नही छुपाये हत्यारों को उन को श्रव सममाग्रो ॥महां०॥ 
कुछ समाज कटक हैं ऐसे जो करते सबको बदनाम । 

कर चोरी झौर करें मिलावट धोखा घडी मुख्य है काम ॥। 

भटक गया है पथ से मानव उसको मार्ग दिखाओों ॥ 
महावीर के उपदेशो को फिर से याद दिलाझ्रो ॥ 
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परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ 
[] गुलाब चन्द जेन बद्य 
ढाना (सागर) 
अहिसा ही बना सकती, विश्व में वह देश, 
हो जहां न बेर घणा, नद्वेंष का परिवेश । 
जहां करुणा के दया के खिल रहे हों फूल, 
ढढ़ने पर हो असम्भव, जहां कण्टक शूल। 
था कभी विश्यात जग्रमें, एक भारत देश, 
वीरवाणी दे रही थी, विश्व को उपदेश । 
खुद जिश्रो तुम दूसरों को और जीने दो, 
प्रेम अमत खुद पियो, तुम शोर पीने दो। 
आतंजन के वांट लो, तुम दुःख संकट क्लेश, 
अहिसा ही मिटा सकती, है जगत का क्लेश ॥॥॥ 
ग्रहिसा से हो सकेगा, सत्य का प्रसार, 
तब स्वयं ही भूठ का, रुक जायगा व्यापार । 
काठ की हण्डी चढ़गो, किस तरह हरवार । 
धुए में नाहक चलाना, काठ को तलवार। 
दूसरों का हुक हड़पना, ही है परिग्रहभार, 
जोड़ कर सम्पत्ति न, करिये श्राप अत्याचार । 
प्राप्त हो यदि पुण्य से, धन धान्य का अश्रतियोग, 
क्षुधित जन में कीजिए, उस द्रव्य का उपयोग । 
ज्ञान शाला खोल करिये, धर्म का उपदेश, 
अहिसा ही मिटा सकती, है जगत का क्लेश ॥2॥। 
कीजिये सब प्राणियों से प्रम का व्यौहार, 
कप्टकर न हो किसी को, यथा यत्नाचार। 
करिये न पैदा कभी मन में, विषय भौर विकार, 
ब्रह्म में चर्या तभी होगी, महा सुख कार। 
यही होगा अभ्रहिसा के जगत का आधार, 
पड़ने लगेगी प्रेम की मझनमि में बोछार। 
दम्भ छल आतझ्ृू का, मिट जायगा तब नाम, 
गूज उठेगा परस्परोपग्रहोजीवनाम । 
हो सकेगी तभी हिसा, जगत से निःजशेष, 
अहिसा ही मिटा सकती, है जगत दा वलेश ।3|। 





परिग्रह पाप नहीं है, पुण्य है । (व्यग) 


[] हास्य कवि हजारो लाल जैन काका 
सकरार [मामी] उ० प्र० 


हैं महावीर भगवान 
हम लोग श्रापका कितना प्रधिक रखते हैं ध्यान, 


सुबह पाँच बजे स लेकर रात्रि के दस वजे तय श्राप वी जय जयजार मचाते ही रहते हैं, 
पूजा पाठ झारती नृत्य गान आदि एक ने एक स्वीम चलाते ही रहते ह, 

आज कल हम लोगो वे श्रम से सभी तीय॑ क्षेत्र स्वग वन रहे हैं, 

झौर शाप के लिये जो काय हमारे पुरखो ने नहीं किया वह हम कर रहे हैं 

लोगो के द्वारा सैकडों मा दरों भौर मूतियों वा निर्माण हो रहा है 

जिससे हमारे साथ-साथ भ्रनेक भाईयों का कल्याण हो रहा है । 


वैसे हम लोग तोर्थो और पच वल्याण॒को में केवल पिकनिक मनाने जाते हैं, 
और अगर मद से झआगया तो-- 

इंद्र सौधम इद्र तो क्या आपके बाप भी बन जाते हैं, 

मगर आप की तरह महावीर बनने दे भाव कभी भी नहीं झाते हैं, 

वयोकि जहा चारित्र का प्रश्न झाता है शम से मस्तक झुक जाते हैं, 

इसका एक वारण है वि आज के आदमी ले घम का मुखौदा श्ोढ लिया है, 
झौर दिखावे को भ्रपना कर असलियत को छोड दिया है, 

इसीलिए श्राज के प्रतिष्ठाचाय भी 


इन्हे मामूली से त्याग मे इंद्र भ्रहमिद्ध और सौधम जैसे देवेद्र 
बना देते हैं । ह 


भ्रीर फिर ये लोग हाथी पर सवार होकर बड़े प्रमन होते हैं और नम्बर दो वे पैसे 


से नम्बर दो वी 
पदवी पाकर अपना मर भव सुधार लेते है। 


। ] 
हे प्रभू आपने जिस परिग्रह को पाचवा पाप बताकर समाज को जो सही माग दशन दिया था, 


महावीर जयती स्मारिका 86 [4-6 


और सुकृत को कमाई के द्वारा कम से कम में काम चलाने का सन्देश दिया था- 

ग्राज उसी परिग्रह को पुण्य वताकर आपके सिद्धान्तों को मटिया मेट कर दिया गया है, 

भ्रौर परिग्रह पाप नही पुण्य का कारण है ऐसा समझोता कर लिया गया है । 

इसी लिये आज का आदमी आत्मा की बात जानने के बजाय श्रंतरात्मा से परिग्रह रूपी पुण्य इकट्ठा 
करने में जुट गया है, 


और सच पूछो तो घर्क के नाम पर पूरा का पूरा लुट गया है ( 

आ्राज न्याय से धन उपार्जन कर रूखी सूखी खाने वाला च्यक्ति पापी श्र श्रभागा समझा जाता है, 
जबकि परिग्रह जोड़ कर एयर कडीशन बंगलो में रहने वाला व्यक्ति पृण्यवान भौर भाग्यशाली 
कहलाता हे ५ 


अब आप ही वताइये परिग्रह पाप का कारण है या पुण्य का उदाहरण है ! 

परम्‌ पूज्य कु द कुन्द आचाये नेभी पुण्य को हेय वता कर और परिग्रह को पाप बताकर मोक्ष मार्ग 
का उपदेश दिया था, भौर परिग्रह संसार का कारख हे ये श्रादेश दिया था; 

मगर आज हम उनके उपदेशो से भन्त को मोड़ रहे है, 

और काच के चक्कर मे कंचन को छोड़ रहे हैं । 

अतः है महावीर भगवाव एक बार फिर आइये, 

आर अपने रजिस्टर्ड भक्तों को पाप पांच है ये वात फिर से समभझाइये ५ 


सीकर. ८००--५००॥०० ऑिि.करी +क. 6१रजीतफ 


प्रप्पा कत्ता चिक्रत्ता य, दुंहाण ये सुहाण ध। 
प्रप्पा सित्तमम्रित्त च, दुपट्टिय सुपट्चिशों ॥ 42 ॥। 


धात्म सुर्यों भौर दुसों का कर्ता है तथा उनका शझ्रकर्ता भी है | शुभ में स्थित ग्रात्मा सिर 
है झीर प्रशुन मे स्थित झात्मा धबु है । 


2४७७७॥७७७७॥७॥/॥७॥0॥0॥७७॥७॥७॥७॥७/७७एएए७७७॥७७॥७/७॥७७॥७शए/॥७एए७एएल्‍७७७७॥७७॥७॥७७७७७७७//७॥/७एशरशशश/शशशशश/शशाााााााााा आम अइ लननन्‍न नल इन नम नमक सी लकी पड मई 


कं 
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महावीर प्रभु की वारी को 


(] राजमल पवेधा 


महावीर प्रभु वी वाणी _को लेता उर में प्रगर उतार। 
रागादिक हिसादि भाव त्ज हो जाता भव सागर पार ॥ 


काम भोग में सतत मूढ रह, घम नहीं पहिचान सका, 

हो प्रमाद वश महा मोह का, वर ने कभी भ्रवसान सवा, 
नश्वर देह मान कर प्रपनी, निज वो बभी ने जान सवा, 
विरत न हिंसा से हो पाया कर न प्रात्म-यल्याण सवा, 
उत्तम मर भव पाकर भी मैं, वहा सदा चहुँगति दुखघारा। 

महावीर प्रमु वी वाणी वो लेता उर में झगर उनार॥ ॥ 


अपने दु ख को कभी न जाना, पर का दुख वया जानता, 
पर के दुख को अगर जानता, तो अपना भी जानता, 
इसीलिए निज पर वी हिंसा, सदा हुई मेरे द्वारा, 
जीवों को विराधना करके पाई मैंने भव दुख यारा, 
भेदतान हारा निजात्मा को कभी न तिरसा भ्रांख पस्तार । 
महावीर प्रभु की वाणी को लेता छर में पश्रगर उतार ।॥ 2॥ 


८५ गघ रस स्पश शाब्द में हो श्रासक्त गिरा हर बार 
निज पद के प्रति सावधान रहता तो मिट जांता समार, 
काम भोग में फसल हिसादिक वक्र प्रवृति रही मेरी, 
पर द्रव्यों में हुआ मूछित सुमति, कुमति ने ही घेरी, 
सत्य शील से रहा दूर मैं, क्या परिग्रह का व्यापार। 
महावीर भ्रमु फी वाणी को लेता उर में भ्रगर उतार ॥3॥ 


नोघ माव भायादि लोभ से सदा जुडी परिणति मेरी, 
निजस्वरूप से प्ररुचि सर्वथा, रही बुद्धि पर की चेरा, 


ह ० कक उयाअक उसको 3+क 3» >नूककनत बन अन्‍- 
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समकित लेकर जप तप संयम विनय भाव से करता प्यार, 
कुप्रवतियों से निवृत हो लेता निज स्वभाव आधार, 
उदासीन हो भव तन भोगो से, लेता शिव सौख्य श्रपार । 
महावीर प्रभु की वाणी को उर मे लेता' अ्रगर उतार ॥ 4 ॥ 


हृदयंगसम कर लेता यदि में महावीर प्रभु का उपदेश, 
मोह विलय हो जाता क्षण में रहता कभी न भव दुख क्लेग, 
क्षय प्रमाद कर वीतरागता का ही धारण करता वेश, 
जन्म मरण दुख नाथ सर्वथा, हो जाता में वीर जिनेश, 
निज शुद्धत्व प्रगट कर पाता अनुपम सिद्ध स्वप्द अविकार | 
महावीर प्रभु की वाणी को लेता उर में अगर उतार ॥ 5 ॥॥ 


इस नर भव की परछाई भी दुर्लभ श्रागामी भव मे, 
यह पर्याय व्यर्थ जाएगी उलभेगा भव कलरव मे, 
यह स्वरणिम अवसर न व्यर्थ खो तत्वज्ञान का कर श्रभ्यास, 
बोघिलाभ के द्वारा पाएगा तू केवल ज्ञान प्रकाश, 
जिया चेत अ्रव मत प्रमाद कर, तू श्रखण्ड सुख का भंडार । 
महावीर प्रभु की वाणी को लेता उर में श्रगर उतार ॥ 6॥ 


जो सहस्स सहस्तारों, संगामे दुज्जए जिशे। 
एगं जिशेज्ज श्रप्पाणं, एस से परभो जपश्नो ॥। 43 ॥ 


कप डक व 28 कमप_४०७ थक का लक 72 ॥ कक पक “१#९ शक ७०७३४ ८ ० 4 4७, 
हे (व्यक्ति) ठिना [ जीत जान पाल नयद्य [मप्र रजारा दा हारा इजारों व्रत जीने 


(२) (जो) एफ देव को जीने, (इन दोनों में) उसकी यह (रख पर जीती) परम मिजय £ | 


महावीर पाये है 


(] ग्रुलाबचन्द छुर्देलीय 
४८ लाजपतपुरा सागर (म प्र) 


कमल ने श्रमल जल बिन्दु, निज शीश धारे 
दिन मणी ने श्रामासों, जला मणि बनाये हैँ 
घम्पा खिलोी है भूमतो है चमेली और 
कि शुफ की लालो लख, लालहू लजाये हैँ 
कोकिल फकुहु कुहू, पुकारतोा उपवन मे 
श्राप्न वौराये तो, मजरो नव लाये हैं 
खेतों को दीसे है, निराली छुटा ही श्राज 
स्वर्ण परिधान मानों गात पर सजाये हैं 
प्रमुदित है नारो नर, राजा श्रो प्रजा हु सब्र 
उत्सव. मनाये अतिहर्ष,.,. उर लाये है 
स्वागत हेतु देव देविया हु स्वगों से 
इन्द्र इचद्धानी संहू सज-धज कर प्राये हैं 
छाया है चारो शोर हुपएँ ही हपें श्रोर 
हुँ ही सह्ष हुए. प्रकटाने श्राये हैं 
कारण है एक पझ्ाज, कुन्डलपुर के मार 
तिशला महारानो ने “महावीर पाये हैं” 


न] 
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“किन्तु न तुम संहार करो रे देश का 


[] ज्ञानचन्द्र ज्ञानेन्द्र ढाना मं. प्र. 


साथी यदि निर्माण लेश भी कर न सक्ो, 
किन्तु न तुम संहार करो रे देश का 


तन ढकने को मेरे साथी 

दे न सको तुम कुर्ता धोती 

किन्तु न छीनों लाज ढांकने 

वाली उनकी फटी लंगोटी । 

यदि तुम दुःखी दरिद्री दीनों 

को न भले ही गले लगाग्ो 

किन्तु साथी यह न करो तुम 

गिरते नर को और गिराझो। 

जो भूखों को रोटी यदि तुम दे न सको 
लेकिन छीनों कौर न खाली पेट का । 
साथी यदि निर्माण लेश भी कर न सको 
किन्तु न तुम संहार करो रे देश का ॥ १ ॥। 


दो न सहारा और न तुम 

पीड़ित मानव के आँसू पोछों 

कांटे नहीं निकालों तुम 
पर छाती में भाले मत भोका । 


भार त हल्का 


कर सकते पर 


श्लौर न उन पर बोदा लादों 
दुःस पीड़ितों के मत बाटो 
विन्तु ने उन पर संदाद हालो । 


4, स्, क् 
मानव हो तुम बना महा मानव ने लत हों 


पविल्तु ने दानव बनसो पुञ प्रसिवेश सन | 


साथी यदि 


हे श्म्स्पु कै ख् # के हच 
पल्तु ने तुम संहार झारा हे देश गा ॥ २१॥। 
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सा ॥ ० 
बमाहा भा सागर ने सका 


कद, 


+ 
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है] हे ः 
अच शइ ह ४ 0 हो 
रभ 


कृपकों व श्रमिकों वे श्रम मे 

तुम न भले ही हाथ बटाझ्रों 

लेता मिलो, कारसावा में 

लेक्नि काम न वनन्‍्द वराश्री । 

सौमा पर दुइमन से साथी 

तुम न भले ही लडने जाओो 

क्तु ममाता के आचल मे 
साम्प्रदायिती श्राग लगाओो । _ 

नई योजमाओ से माग सुभा न सको 
कितु न तुम गुमराह करो रे देश वा | 
साथी यदि निर्माण लेश भी कर न सको 
कितु न तुम सहार बरो रे देश का ॥ ३॥। 


भ्ररें देश वे निर्मातामों 

ग्रो सीमा वे पहरेदारो 

झम ग्रुववों, श्रय इपवो, श्रमिकों 

प्रम घरती के भा?भा शाहों 
विचलित मत हो, वहवों मत रे 

लगे रहो प्रपने कामो में। 
सावधान हो तुम यह देखो 

लोलुप जयचदी गद्दारों जैसे कोई दुश्मन 
अभ्रग मग न करदे झपने देश वा । 

साथी यदि निर्माण लेश भी कर न सवी 
वितु न तुम सहार करो रे देश था ॥ ४ ॥ 


न्‍्ट 
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ऋन्ति के अग्रदत भगवान महावीर 


भगवान महावीर को जन्मे लगभग 2600 
वध पूरे हो चुके है फिर भी उनके सिद्धात श्राज 
भी उतने ही उपयोगी हे जितने उस समय थे। 
रयादवाद प्रनेकान्तवाद सत्य श्रीर अश्रहिसा 
की मूमिका पर भगवान महावीर के सार्वकालिक 
सिद्धान्त है । महावीर का उपदेश “जीवो शरीर 
जीने द्षो/ आझ्ाज भी उत्तना ही सत्य हे जितना उस 
समय था | उनका उपदेश “मित्ति मे सब्व भुएसु” 
श्र्थात्‌ संसार के सभी प्राणियों में मेरी मंत्री है 
थ्राज के इस युग में जहा मानव का जीवन श्रव 
श्रधकार मय है कितना उपयोगी सिद्ध हो सकता 
8 । श्राज की वर्तेमान समस्याश्रों के संदर्भ में 
महावीर के उपदेश ताजे और उपयोगी है । 


महावीर जन्म से भगवान नही थे बल्कि अपने 


पुरपाध एवं साथना से भगवान बने। महावीर 
तीमकर थे क्योंकि उन्होंने धर्म तीर्थ की स्थापना 


कार घ्रमपिदेश दिये | महावीर कांतिवारी थे क्योकि 
उन्होंने सामाजिक, धामिक प्रादि रंदियों और 
होते का विरोध शिया। महावीर जन प्रतिनिधि 
ध ययाके थे गांवन्गाव पैदल घूम कर जनता की 


नावा में दम प्रभार फरते रहे । 


हि जे जज ः 
भा दर के उपरेधे मा संक्षिप्त मार उस 


न 
६ शर् टिक कक 
डे नो दूँ * डर ३ ऋण एाए' कम, 


ह्उय मे सझुमाजायाो, बगबान धन 


है हरस चनद शाह 


प्रत्येक आ्ात्मा स्वतन्त्र है, कोई किसी के 


ग्रधीन नही है । 


सब समान आत्मायें है, कोई छोटा बढ 
नही है । 


प्रत्येक श्रात्मा अ्रनन्तज्ञान श्रोर सुखमय है । 
सुख कही वाहर से नही श्राता है । 


ग्रात्मा ही नही, प्रत्येक पदार्थ स्वयं परि- 
णमनशील है। उसके परिणमन्‌ मे पर पदार्थ 
का कोई हरतक्षेप नहीं है । 


सब जीव श्रपनी मूल से दुःखी है और 
स्वयं श्रपनी भूल सुधार कर सुखी हो 
सकते है । 


अपने को नहीं पहचानना ही सावसे बड़ी 
भूल है तथा अपना सही स्वत्प समभाना 
ही अपनी मूल सुधारना है । 


भगवान को: झ्रलग नहीं होते, बद्धि सही 
द्विया में पुरयाथ करें तो प्रत्येक जीत्र 


(5६ सख्त छ़्या | 
शंगिठानसे दस सकता /# | 


ग्यंये मी गामो-गथर्य को परशिधानों चोर 
रन्न्ग 


वरयाग | 





हो अप पक ही 


0 


भगवान जगत वा वर्षा नहीं ह-वह तो 
समस्त जगत वा मात्र ज्ञाता दृष्टा है । 


जो प्मत्त जगत को जानकर उसने पूण 
प्रतिप्त वीतराग रह सके, श्र्धातू पूण रूप 
से प्रप्रभावित रह कर जान सके, वही 
भगवान हू । 


कह जा रच 


महावीर ! 

एक तूफान था, वयण्डर था 
धराशायी वर दिये जिसने 

दम्भ के सम्म यो, 

भक्‍भार दिया नीव से 

लोभ झोर पाखण्ड वें प्रासादा यो | 


अर दिया मारे वातावरण वो 

पच महाग्रत के प्रावमी जन स, 

जीवित है मानवता प्राज 

उसी गी सास पीकर । 

महावीर 

एक शोला था 

होती जतादी जिसमे 

मपायों वे कचरे पो 

रास हो गये लपटों में तहतडाऊर 

काम भोघ मे बीज 

भर दिया मारे वातावरण वो सोरभ से 
जलाय र धूप दया भ्रौर बरणा वी 
प्रवाहित है भाग रक्त 

मानवता वी धमनियों में 

उसी यी उप्यता मो पाकर । 

ऐसे महा मानव चरम तीर्ययर श्री महावीर 


थो वोटिंश यदन | | 
5...:४-5, जवाहर नगर, 
जयपुर-- 4 


श्रनन्त ससार फंसे मिटे ? कोई कहता है कि सस्तार तो श्रनत है, 
बह कंसे मिटे ? उसका उत्तर है कि-- 


बदर वी उलभन इतनी ही हैँ विः वह मुट्ठी मही छोडता, तोते की उलभन इतनी ही है कि 


वह नलिनी नहीं छोडता 


वुत्ते बी उलभन भी इतनी हैं विः वह भोतता है! त्िवेग' 


(तीन भोडे वाली) रस्मी वो साप मानता हैं, सो उमर भय भी तभी तक हैं जब तब वह ऐसा 
मानता रहता हैं। हरिन मरीचिया में जल मानवर दौढता है श्रौर इसी से वह दु खी हैं| 
इसी प्रकार श्रात्मा पर को श्राप रूप मानता है, बस इतना ही ससार है भौर ऐसा न माने 


ता मुक्त ही हैँ । 


चिदू, बिलास प दीपचन्द शाह | 
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धर्म मानव कल्पारा की गझ्ोषधि 


धर्म वह श्रीपधि है जो मानव की पीड़ा हरती 
है, कुठा मुक्त करती है, सुखी बनाती है। इसके 
प्रयोग के अनेक रूप हो सकते है, इतिहास में हुये 
है और होते रहेगे । हिन्दू, मुसलमान, जैन, ईसाई, 
सिख आ्रादि धर्म के विभिन्न प्रकार के प्रयोग ही है । 
मोटे रूप में, इत सबका लक्ष्य एक ही हे-मानव 
कल्याण । 


मानव हित की इस महान औपधि का भ्राज 
सच ही प्रयोग परम्परात्रों में कप कुछ विक्षत हो 
गया है । परिशामतः सावव इसे ग्रहण करने के 
स्थान पर दर हट रहा है| श्रावश्यकता इस वात्त 
बी है कि धर्म के भख्य सिद्धान्तो को हम लकीर के 
फवनेर होकर न स्वयं अभ्पनायथे और न नयी पीढ़ी को 
को भी बिना उनका सहत्व समझाये अपनाने के 
लिए बाध्य करें। श्रन्धानुकरण का पुराना ढर्रा 
ग्राज कारगर नहीं हो सकता । ++जैन धर्म, जो 
एफ वैज्ञानिक ( युक्तियुक्त ) धर्म कहलाता है, के 
के अनुयायी भी झाज श्रास्थाविहीन हो रहे#, 
भटक रहे है ग्रदि हमें ससी होना है त्तो धर्म को 
सार भूत !प में समभफर तथा परिवार समाज के 
सन्य सदस्यों गे इसे समझावार अपने जीवन में 
श्सका डालने के लिये प्रेरित करना चाहिये । 


यहाँ पर झांति जो हम में श्रा ग7 है कि धर्म 
का. फुत्का वाह का कार ब्््क डे उल्कैल की हे शांत झादि कफ अब्ह कण का 
प्यार-पसार, धागिक शिक्षा, ज्ञान धादि देशम 
धरम शशण्धो, पष्टिता, या दिक्षण संग्धापों छा ही 


क्र 7] न्क 
अआन्‍्क्ि “७ के १३ आर । हर कैट+चए रूस न्‍+ कई थी, 0४ २. 
हिंदुज ४ इशारा हम | छग्म का प्रा संसाज 
श्ू 


[] श्री रमेश चरद्र गंगवाल 


हर अंग का दयित्व है । इसकी तार्थकता समभकर 
इसकी जीवन में ढालना हम सव पर निभर केरता 
है । यह धर्म तो एक रोशनी है जिसके अभाव 
प्रत्येक मानव का जीवन अंधकार पूर्ण हैँ 


समाज में व्याप्त कुरितियों एवं व्यर्थ परम्प- 

राऐ जो घर्मं का रूप लिये हुये है, वास्तविक धर्म 
पर आवरण है। यदि वास्तव में धर्म के स्वरूप 
को बनाए रखना है तो समाज के हर परिवार को, 
रिवार के हर सदस्य को गम्भीरता से चिन्तन 
करना होगा कि किस प्रकार इन घामिक भिथ्या 
श्राउम्बरों को अपनी परिस्थिति के अनुकूल कंसे 
किया जावे । यदि किसी ज्रीपधि में कीई मिलावट 
हो जावे तो वह बे-असर हो जाती है भ्रौर कंभी- 
कभी तो हानिप्रद भी । ठीक इसी प्रकार धर्म जो 
श्रात्म शुद्धि की श्रीणधि है आटम्वर रूपी मिलावट 


से प्रभावहीन आर हानिकारक हो सकता है जैसा 
फिश्नाज हम देख रहे है । 
ग्राज 20 वी सदी के अल्तराल में मानव 


भटक रहा है | सर्वन्न अश्यान्ति ही अ्श्ाति दृष्टिगत 
हो रही है। बिग्य का देश भविष्य के प्रति 
भवभीन है | फेैधल छर्म ही एक ऐसी शझौधरधि है 

थाने बाली 2] थी सदी में मानव को विशृद्ध 
में झुंता घारिय देगी भरीर भय, चिन्तात्मों मे 
लिवंधि दिला सतेगी, लिछिन यहां सभी 
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सम्भव 


आंत 
कक अं 


न अर को 
कुक किलर न कक; : बा व; हैं कक का है ज्वपेक सार 7९ ७ आर 30 5 
£५ । * >४*३६ ४. |] + $ न 7 ५ है + ५; 2, दा रट ॥ 
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कविता 





वीर वही जो आत्म विजेता 








डा० नरेन्द्र भानावत 
() 
जिसने अपने तन-धन घल से, 
जन-मन पर अधिकार जमाया | (3) 
हथियारों को होड लगाकर, 


दुश्मन वा सब कुछ हथियाया !! विषारो जिसको 
श विपम- वा विप 
भय, झाशवा प्रतिहिसा से छूकर भ्रमृत में ढल जाता। 
ग्रस्त वीर, वह कैसा जेता ? 


वीर बही जो शभात्म विजेता । 


दुनिया का जितना भी वल्मप, 
गल-गल कर वचन बच जाता ॥ 


(2) राग-द्वेप को जिसने जीता, 

वही विश्व वा सच्चा सेता | 

॒ः | ध+ गे ही धिजे ना ॥ 
जसकी ग्राखों में करुणा शा, वीर वही जो आ्रात्म-विजे 


हरदम झात सिधु लहराता । 
जिसकी सासो में मैत्री का, (4) 

सुरभित मन्दन वन मुसकाता ॥ 

जो न किसी को पीडित करता, 
पर-पीडा से स्वयं वहकता । 
जो न किसी बन्धन में रहता, 


जो निर्भय, निद्व ड, निराकुल, 
प्रपमी नाव स्वय ही खेता । 
वीर बही जो ग्रात्म विजेता ॥ पर-वन्धन से दुख अ्रनुभवता ॥ 
जो सबकी मुक्ति का कामी, 
निष्कामी,. सदुभाव - भ्रपेंता । 
चीर वही जो आत्म-विजेता ॥.] 


घाव... रा नल की  ] + 
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वीर प्रभु श्रब राह दिखावो' 
रचपयिता-वंद्य प्रभु दवयाल कासलीवाल 


00) 
बीर प्रभु अब राह दिखावो शरण तुम्हारी श्राया हूं । 
जान अलौकिक है प्रभु तेरा उसे जानने झाया हूं ॥।वीर०॥ 
(2) 
मैं भी आत्मा ज्ञान स्वरूपी शुद्ध एक निश्चय से हूं । 
मेरे गुणा सब प्रकट क्‍यों नहीं भेद समभने आया हूं ।।वीर०।॥। 
( 3 ) 
हर प्रदेश आत्म का ज्ञानी हर प्रदेश पर परदा है । 
यह परदा कव दूर हटेगा यही पूछने भ्राथा हूं ॥वीर०॥ 
(4 ) 
प्रतिदिन सूर्य उदित होता हूँ ज्ञान सूर्य मम उदित न हो । 
कोन पटल है ज्ञान सूर्य के यही समभने आया हूं ॥वीर०॥। 
वगमल पुप्प में भंवरा बंठे हाथी उसे निगलता हूं। 
हाथी का भय क्‍यों ना उसको यही जानने श्राया हूं ॥वीर०॥। 
॥॒ (0) 
पुप्प मोह को भवरा छोड़े उसको काट निकलता है | 
किस विधि मोह हटे इस जग से तत्व समभने आया हूं ।बीर०॥। 
कर (7) 
आप्ट कर्म यद्दि कट जावे तो भ्रमण सभी मिट जाता है । 
किस विधि कर्म आपने काटे यही समभने झाया हूं ।चीर०॥। 
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विश्व शान्ति के लिये भगवान महावीर के 
सिद्धान्तो का महत्व 


[] सुश्री मोनिका फेडिया, बक्षा 9 


श्री पद्मावती ऊन बालिका उच्च माध्यमिव विद्यालय 


नव मारत का निर्माण किया 
सपनो का उपवन उल्लास , 
विश्व मानवता को प्यार दिया 
उम्नत ज्ञान, भक्ति का वरदान दिया 
एक तुगही तो शअभ्रपने थे 
जिसे मोक्ष प्राप्ति निर्वाग हुप्ना । 
समर्पित श्रद्धासुमन 
विश्व शान्ति पंगाम 
एक तुम्ही तो अपने थे 
जिसे मोक्ष प्राप्ति निर्वाण हुमा ॥ 
भ्रहिसा के पुजारी, शान्ति के श्रग्रदूत, सत्य 
के मसीहा भ्रौर ससार से श्रज्ञान रूपी भ्रन्धकार 
को हटावर ज्ञान रूपी द्वीप प्रज्ज्वलित बरने वाले 
महावीर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो * 
भ्राज समस्त ससार में हर तरफ हिंसा मार- 
काट, चोरी डकैती, दगे फस्ाद, झ्रकाल भौर बाढ़ 
भ्रादि विनाक्षकारी तत्त्व फैले हुए है। इस ह्सा 
युग मे मानव ने कितने जीवननाक्षयः तत्वों का 
अ्विष्कार कर लिया है जिनके कारण समस्त 
मानव जाति ही नही वरन्‌ श्र सभी यु नष्ट 
हां जायेगा | आज मानव को आवश्यकता है क्सिी 
किसी ऐसे मानव के उपदशो की जिनके द्वारा 
यह विनात की लीला होने से ठहर जाए। 
प्राचीन काल से ही इस विश्व की घरा घूलि 
पर अनेकानेक प्राणिया का जन्म हुआ है जो मानव 
इस ससार मे ब्राया है उसे एक से एक दिन तो 
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नोट-जैन मभा द्वारा दिनाक 
धालिका का लेख 


तुम्हें 


दया 
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मिटना ही है। मानव जम लेता है युवावस्था 
को प्राप्त होता है श्रौर फिर वृद्धावस्था या भार 
उसके पश्चात्‌ एव न एक दिन तो उसे इसी धरा 
धूलि में विलीन होना पढता है जब मानव वा 
यह पचभूतों से वता झारीर भिस्तव्ध होकर सो 
जाता है तो उसके पश्चात्‌ यह मानव भी मुला 
दिया जाता है लेविन सप्तार में बुछ ऐस् भी 
मनुष्य जम लेत़ है जिनवा जीवन मानव मात्र वे 
लिए, स्वदेश वे लिए भ्ौर घम व जाति के लिए 
समपित होता है। वर्धभान महावीर वा जीवन 
भी ऐसा ही था। उहोंने अपने वार्यों के द्वारा 
जन मानस से ऊँचा उठवर महापुरुष पहलाने वी 
की योग्यता रसी थी। उहोंने भपने जीवन काल 
में मानव वो ऐसे उपदेश दिये, ऐसे सिद्धान्नों का 
प्रतिपादन किया जिनकी श्रावश्यकता शायद उतर 
समय तो नही थी लेक्नि ग्राज है । झाज विश्व को 
प्रावश्यक्ता है महावीर के उन मिद्धान्तो की 
जिनवे द्वारा आज विद्वव शान्ति की झोर प्रग्रसर 
होगा । 
जब जब होय धरम की हारने 
वाढहि भ्रसुर॒ सकल अभिमानी, 
तव तब घरि मनुजण द्ारीरा 
हरहिं सकल सज्जन भव पीरा ॥ 
कहा जाता है कि जब कभी भी संसार पर 
कोई कष्ट आता है या फिर उस सप्तार में रहने 
वाले मनुष्य अपने कत्तब्य को भूलकर भोग विलास 


2-3-86 को झायोजित निबध प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त 
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ग्रौर चारो ओर गअज्ञान रूपी 
प्रन्वकार फैला होता है तव कोई ऐसा मनुष्य 
जन्म लेता है जो इस संसार में रहने वाले मनुष्यों 
को उनके कत्तंव्यों का ध्यान कराता हैं और अपने 
उपदेणों द्वारा ज्ञान की ज्योति से समार को चका- 
चींध कर देता है | 
भगवान महावीर का जन्म उस समय तो 
शान्ति के युग में ही हुआ था लेकिन उस समय 
भी चारो ओर रोग-दुःख, श्रभाव, भृत्यु शरीर 
जीक आदि जीवन तत्त्व तब भी थे । भगवान 
महावीर ने भ्रपनी माता के गर्भ में ही संयासी 
बनने का निध्चय कर लिया था और उन्होंने उस 
निव्चय को सत्य कर दिखाया भगवान महावीर 
ने जब रीग, दू ख, मृन्यु श्रादि को देखा व अनुभव 
क्रिया तो उन्होने निडचरय विया कि वे इन सबका 
कारगा जरूर ढढ़ेंगे। बसे तो इस भारत-भूमि 
भी कितने ही अश्रसस्य महापुरुष वा विरांगनाये 
हुई है और न जाने कितने ही साथ व साब्नी 
हुए है उनमें कई तो देश के लिए मरें। काईयो ने 
जाति व धर्म के लिए अपने प्राणो की श्राहति 
दे दी। उनमें से बबमान महावीर ने भी घमं के 
लिए भ्रपना जीवन धर्म को समपित्त कर दिया । 
भगवान महावीर ने जब समय की स्थिति 
का अवलोकन क्रिया तो उन्हें छझगा कि जन्‍म हूं । 
आधि दु,य है, व्यातरि दु,स, मृत्यु दुग्य, जरा 
ये हूँ । इस संसार में चारो ओर दुरा ही दु.ख 


) /5॥* 


* 
हे | इसदुस से हुवे संधार में मानसिक शान्ति नहीं 


4 


मिल सहेली है । उसे दु्यों से मुक्त होने का कोई 
साधन होना लाहिएझीर इन दु सी 
के लिए झन्‍होंने पोल स्थय थी संयार छिया । 
डस्हाने | यो में मत्ति पाने रे लिए साथना हुठा 

पी साधना थी जज! 
दिया था लिमये 


मल 
फ्ादद गमारय आऋारणाणएा 


से मुक्ति पामे 


हि 


किक है. | 
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सौ क्र. ख्क 
दिया; इस ाझ भे उसके दाद सन्त का देख नदी 


ही परम धर्म है श्रगर प्रत्येक 


था अपितु हृदय का वल था। महावीर ने दुःखों 
को एकमात्र कारण हिसा ही बताया था जिसके 
कारण मानव चाहे कोई भी हिसा करे चाहे वह 
भानसिक हो या भआारीरिक। किसी का दिल 
दुःखाना, किसी को बुरे वचन कहना ये सब हिसा 
ही तो है । 

महावीर ने लोगों को इस हिसा से बचने के 
लिए कहा | उन्‍होंने लोगो को उपदेश दिया कि 
जब तक हम स्वयं श्रपनी हिंसा प्रव॒त्ति को नहीं 
त्यागेंगे तव तक हम द्ान्ति की श्लोर शअ्रग्रसर नहीं 
हो पायेगे। उन्होंने मानव को उपदेश दिया कि 
इस संसार मे तम आये तो सवके साथ शअ्रच्छा 
व्वयहार करो, सबको प्रेम से गले लगाओो, एक- 
दूसरे से मित्रतापूर्ण विचार बनाये रखो तभी तो 
तुम श्रहिसा को अपना लक्ष्य बना सकते ही । 

उन्होंने ऐसे ही एक सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया कि 'अहिसा परमोधर्म:” शअ्र्थात्‌ श्रहिसा 
मनुष्य अपने स्वार्थ, 
अपने हित को छोडकर दूसरों की सोचे तो शायद 
यह विश्व गान्ति को प्राप्त हो जायेगा । श्राज 
हर कोई व्यक्ति श्रपने स्वार्थ के लिए एक-दूसरे 
जीवो की हत्या कर देता है महावीर ने इसके 
लिए उपदेश दिया कि जींग्रो और जीने दो” 
ग्र्थतू आज हर व्यक्ति जिन्दा रहना चाहता है 
तो उसको चाहिए कि जिस प्रकार बह जिंदा रहने 
की श्रभिलापा रखता है उसी प्रदार इसरे भी 
जीवित रहने की झभिलापा रखने है । 

ग्राज विश्व के प्रत्येक देश मे ध्रण बग, 
परमाणु बम जंस घातक नत्तवों का झ्राशिफार 
वार लिया हूँ प्राज वर्तमान है हर शरण, 
यद्धां या भय बना रहता ॥। हछ़ारा ना 27620 67 
तो सद्या मे हो धारि 


हल थे सम्वन्त मंदाएगा हााडा नी £ सशलपिन प्रात 


हर पर 


ब 


यह यह ० दाद 


इस भा सद्धा का भय सके परमाणग प्रा ध्याद पानका 
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का निर्माण करना पडता हूँ करण कि वह यश्मीर 
पर अपनी झाख लगाये द्वेए है। तो अगर प्राज 
हम महावीर ये सिद्धा तो को अपने जीवन वा 
सक्ष्य बनालें ता शायद हम इस डूबते महासागर 
से पार हो सक्त हू ग्राज विश्व शाति के लिए 
प्रावश्यक्ता है श्रहिसा की। क्योकि महावीर वे 
श्रौर दूमरे सिद्धात प्रहिसा से ही जुड़े हुए हैं । 
आ्राज हर व्यक्ति ग्रपने स्वार्थ वे लिए शोर 
छांटी-छोटी गलतिया वो छुपाने के लिए भूठ 
बाल देता है अभ्यापतर ती मार से बचन के लिए 
विद्यार्थी कोइ न कोई बहाना बना लेता है उसी 
प्रकार न जाने हम दिन म वितनी ही बार मूठ 
बोल जाते हैं छोटी-झाटी बातो म॑ भूठ वोलकर 
हम अपनी भूठ वालने वी प्रवृत्ति को झौर भी 
ग्रधिक प्रभावित करते हैं। भगवान महावीर ने 
लोगो को 'सत्ग्बोलन वा सिद्धान्त बताया। 


तभी मानव अपनी ठोंटी छोटी गलतिया को सुधार 
सकता है । 


झ्राज का यच्चा ही अगर मूठ बोलने लगेगा 
मो बडा हांकर बह क्‍या करेगा ? ग्राज मानव को 
प्रावश्यक्ता है कि सत्य को सामने लाने की” झोर 


'ग्रमत्य को छांडने की' तभी तो विदव थ्ान्ति की 
प्रोर अग्रसर होगा । 


विश्व में जाने कितने ढी महापुरुष हुए है भ्रगर 
वे सभी ऋूठ बोलने लगे तो फिर श्र दूसरे लोगो 
का वया होगा झायद फिर तो हर व्यक्ति का लक्ष्य 
मूठ बोलना ही होगा । 

भगवान महावीर कहते हैं कि अभ्रगर सच 
बोलने से थोडी सी डाट मार भी खानी पड़े खा 
लेनी चाहिये तभी तो 'मूंठ बोलने की प्रवृत्ति से 
छुटकारा मिलेगा । भूठ वोलकर अभ्रगर हम कसी 
वा दिल दुखाते हैँ ता वा भी एक प्रकार की टिसा 
ही है भौर जब हम कसी वा दिल दुखाते है तो 
उसके हृदय से हमारे लिए वुरी भावनाएं उत्पन्र 
होती हैँ जिसके कारण हम पाप के भागी बनते हैं । 

भगवान महावीर एक सिद्धांत बताया वो यह 
कि झगर हर मनुष्य _ अगर हर मनुष्य अपरियह का पठ पढ लेगा.  _> | +|+|+३$३  ऊ४ढइऔऑइऔइऑआअ#अ अँउक्‍ु का पाठ पढ लेगा 


तो शायद ही वही पर बिसी वस्तु की कमी होगी 
झऔर जय हर जगह हर वस्तु मित्रेगी तो श्पने आप 
ही प्रहिसा हो जायेगी । जब भूखे को भोजन नग्न 
को वस्त्र मिलेगा तो वह हमारे लिए दुआए देगा 
ओर हम पाप से मुक्त हो जायेगे श्रौर जब हम पाप 
से मुक्त हा जाएगे तो हमारे लिए भी स्वम के द्वार 
खुल जाएंगे ! 

प्राज हर जगह नारियों के साथ बलात्कार, 
प्रश्लील मजाब, उनके साथ छेड छाड॒आादि किए 
जाते हू श्राज प्रगर हर व्यक्ति श्रव्रेह्माचय वा 
त्यागवर ब्रह्नचय को प्रपनाए तो झायद ये सत्र 
नही होगा जो श्राज हो रहा है । 

कहा जाता है वि' लडाइ के तीन कारण है 
जर, जन प्रौर जौरू भ्र्थात लडाई इन तीनो के 
कारण ही होती है झ्र्थात या तो मनुष्य जमीन 
या धन या फिर नारी वे लिए ही लड़ता है। 
विश्व के इतिहास में वई युद्ध तो सिफ नारी के 
लिए ही हुए है । 

ग्राज प्रगर हम सभी विश्व द्ञात्ति के सपने को 
सातार कर ले तो घायद चतुथ युद्ध जो कि सिफ 
लाठियों से होने वाला है बह नहीं होगा । महावीर 
के मिद्धातों को अगर हर व्यक्ति भ्पने सामाजिक 
जीवन में उतार ले तो झायद कोई लडाई की 
कारण ही नहीं रहेगा । 

भारतीय मनुष्यो की सवदा ही यह मीति रही 
है कि ससार में सुख का साम्राज्य हो झौर विश्व 
का हर देश श्ञातिप्रिय हो ) भारतीय ऋषि मुतियां 
वा भारत, प्राचीन धर्मंग्र थो का निर्माण स्थ्त 
भारत या फिर प्राचीन परम्पराशो का जम स्थान 
भारत भी यह चाहता है वि आज हर जगह शार्ति 
ही शाति हो तमी यह सुदर समाज, सु दर विश्व 
विनाश के घेरे से बच सकता | श्रत्त॒ ये मै यही 
बहूगी कि-- 

सर्वे भवतु सुखिन' सर्वे सतु जिरामया ! 
राबें भद्राएि पश्यतु मां कश्चित्‌ दुख भागभवेंत्‌ ! 
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विश्व शांति के लिये भगवान महावीर के 
सिद्धान्तों का महत्व 


रूपरेखा-- 
६[) प्रस्तावना 
(2) महावीर का जीवन श्रौर शिक्षाएं 
(3) वतंमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित्तियां 
(4) विश्व जाति के लिये महावोर को 
शिक्षात्रों की उपयोगिता 
(5) उपसहार । 


() प्रस्तावना:--मनुष्य के सामने दा 
ही मार्ग है-या तो वह सस्रार मे मिल-जुल 
कर शांति से रहना सीखे, या फिर वह लड- 
भिड़ कर मिटे। पहला रास्ता प्रेम और 
विश्वास का है, जिसमें सुख है, चेन है और 
सबकी उन्नती है । दूसरा रास्ता घुणा आर 
बर का है, जो सबंनाश की ओर ले जाता 
है । झाज ससार विनाश के कगार पर खड़ा 
है | आवश्यकता है ससार के देशों के नेतागो 
में प्रेम, दया और सदभावना उत्पन्न की 
जाये। इस दृष्टि से भगवाद महावीर की 
शिक्षाएं बड़ी उपयागी हैं । 


(2) महावीर का जीवन श्रौर शिक्षाएं - 
महावीर स्वामी जन धर्म के। चौबीसव वे 
अन्तिम दीर्थंकर माने जाते हैं: महाबीर बत 
जन्म 599 ३० पूर्व में दुण्डब्राम नामक स्थान 
पर टा था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ 


नोट सभा तर 2 मार्न $6 को रखती 
| 2 / न परेड हू 8 ६ मं 


'बडकपरपदायाप कया - 


पतियो) गि 


गंयान मजा वीर प्रसिया: 


[] श्री शफोक श्रहमद 


ओर माता का नाम तन्रिशला था | इनके फ्ता 
वैशाली गयणाराज्य के प्रवान थे। इनके 
( महावीर ) के बचपन का नाम चधमान 
था । महाचीर का बचपन से ही सासारिक 
कार्या में मच नही लगता था। अत्त:ः इनका 
विवाह यशोदा नाम को राजकुमारी से कर 
दिया गया । तीस वर्ष को आयु में इन्होंने 
गृह त्याग किया । 2 बे को कर तपस्या 
के बाद इन्हें सत्य ज्ञाच की प्राप्ति हुई । 72 
चर्ष की आयु में महाचीर का निर्वाण हुथा । 


| 


महावीर की शिक्षाएं--महावीर को 
शिक्षाओं के साथ चिरत्न व पत्र महाद्वन हू । 


त्रिरत्त निम्नाकित है :-- 


(४) समभ्यक ज्ञान (॥) सम्यकू दर्शन और 
(7) सम्यक्‌ चरित्र ॥ सम्यक ज्ञान से अर्थ 
सही ब सम्पूर्ण आन से है । प्रम्यक उेणन से 
तात्पस यह है, कि त्ीथकरों के उपदेणों मे 
विश्वास रखना, श्रीर सम्यक्‌ू चरिष से 
तात्पयं पच भहात्नतों के श्रनुसार जीवन 
बिताना हैं। पत्र भमहात्रत सत्य, अरतेय 
(कभी चोरी न करता), ब्रह्मचर्य (इन्द्रियां का 
वण मे रखना), अपरिग्रह (६ झात्रण्यकता से 
अधिक बरतु इकट्झी ने करना) झोर अहिसा 
( प्रागी मात्र को ले सनाना )। 


मद रुबान आाप्स ऋुख 
६; 


डा 





दिााधीर हउशग़ी सशाग्िया 


$6/4-2 


महावीर का कहना था कि श्रात्मा ग्रजर- 
अ्रमर है । जीवन में सुख व दुख [वा कारण 
मनृष्य के कर्म हैं। कर्म बन्धन वे कारण ही 
आत्मा को बार-बार जन्म लेना पडता है। 
ग्रच्छे कम करने से जन्म-मरण के चक्र से 
छुटकारा मिल तकता है। 

स्यादवाद या पनेर्कात वाद --स्थादुवाद 
जैन दर्शेन की अनूठी देन है। यह सच है 
ओर शायद यह भी सच है । इसे ही स्थाद- 
वाद कहते हैं । सत्य के अनेक पहलु होते हैं 
जो जिस दृष्टिकोण से देखता है उसके लिए 
वहो सत्य है | स्यादवाद से आशय यह कि 
हमें दूसरो की भावनाओं का आदर करना 
चाहिये। और हमें चाहिये कि हम दूसरो की 
भावनाओ्रो को ठेस न पहुँचायें । 

(3 )वतंमान प्र-तर्राष्ट्रीय परिस्यितिया - 
आज समार को राजनेतिक स्थिति बड़ी 
विकऊद है । सनार प्रिनाश के कगार पर सडा 
हैं। समार के सभी देशो में हथियार इकट्ठे 
करने की होठ लगी हुई है। समूचा ससार 
साम्यवादी व पृ जीवादी प्रेमो में बटा हुआा 
है। अमेरिया भ्रौर रूस के बीच शीत युद्ध 
सत्य है । श्राज विकसित राप्ट्री पास ऐसे 
घातक परमाणविक हथियार हैं कि उनवा 
प्रयोग करमे पर समुची मानव सभ्यता 
नप्ट हो सकती है । झ्ाज एक मामूलो सी 
घटना तृतीय विश्वयुद्ध का कारण बन 
सकतो हूं । प्रसिद्ध वेज्ञानिक आइन्सटोन मे 
कहा था कि तृतीय त्रिश्वयुद्ध का तो पता 
नही लेकिन चतुर्थ विश्व-महायुद्ध पत्थरों 
ओर लाठियो से लडा जाएगा। उपनिवेश- 
वाद और साम्राज्यवाद की भावनाएं आज 
भी प्रबल है। ईराक-ईरान युद्ध, श्ररव-इजरा- 
ईन मघप॑, और दक्षिण अ्फ्रोफा की समस्या 
विश्व शाति के सिये धातक सिद्ध हो सकते 
हैं। वुल गिलाकर श्राज ससार एक पारद के 
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ढेर के समाव बन गया है। जिसमें एक 
मामूली सी घिगारी से कभी भी विस्फोट हो 
सकता हैं । 

(4) विश्व-शाति फे लिये भगवान 
महावोर की शिक्षाश्रों की उपयोगिता -ग्राज 
विश्व शाति के लिये मगवान महावीर को 
शिक्षाए समजीवनी झआपधि सिद्ध हो सकती 
हैं) भारत की पिदेश नीति का प्रमुख 
सिद्धन्त पचशील क्यों है ”? जब कोई व्यक्ति 
जा धम मे प्रवेश करता है तो उने पचरशील 
थी दीक्षा लेनी पढती है। यही पचशील के 
सिद्धान्त हैं । यदि ससार के राजनेता भगवात 
महावोर वी शिक्षाग्रों की अपनालें तो बड़ा 
लाभ हो सकता है। महावीर को शिक्षाए 
विश्व-राजनी तिज्ञो के हृदय में प्रेम, दया, 
सदुभावना, मानवता की सेवा और दूमरे वी 
भावनाओं के लिये आदर भाव उतने बर 
सकती है। फिर सस्तार में उपतनिवेशवादि 
और साम्राज्यवाद नहीं रहेगा! निशर्म्तरी- 
बररणु की समस्या हल हो जायगी । विकसित 
राप्ट्र पिछड़े हुए देशों वा शोपरण नहीं करेंगे 
भर उनके विकास के लिये कार्य करेंगे। में 
तो यहा तक कह सकता हू कि सपुक्त राष्ट्र 
सघ भी सफल हो सकता है, यदि उसके 
सदस्य भहावीर की शिक्षाओ का अनुसंस्श 
करें । 

(5) उपसहार -निष्फर्प रुप मैं भगवात 
महावीर की शिक्षाएं विश्य शाति के लिये 
रामबाण झ्औौपधि मिद्ध हो सकती हैं। इसर्क 
लिये महावीर की शिक्षाश्रों का व्यापक 
पैमाने पर प्रसार कया जाए और इनके 
आ्राचरण के लिये राजनेताओं को प्रेरित 
क्या जाये । 

श्री शफीक ्रहमद कक्षा 8 ए 
मुस्लिम उच्च माध्यमिक विद्योलय 
कल नननननन 3 सन ज जज मल 3 जयपुर 
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हुम सभी विल्ञापनढाताओं के आभाएी है 
जिन्होंने इस स्माण्कि के प्रकाशन में 
विज्ञापन प्रदान कर हमाश मनोबल बढाथा- 
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अणवान महावीर का संदेश 


जीओ और जीने दो । यही उत्तम धर्म है । 

वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है । जो जिस पदार्थ का स्वभाव है वह 
ही उसका धर्म है । 

धर्म कोई बाह्य पदार्थ नही है । आत्मा की निर्मेल परिणति का हो नाम 
धर्म हे । 

पर्म सर्वश्रेप्ठ मगल है परन्तु कौनसा धर्म ? अहिसा, सयम और तप रूप 
धर्म ही धर्म है । जिस मनुष्य का मन उवत बर्म में अनवरत सलग्न रहता 
है उसे देवता भी नमन करते है । 

धर्म न कही गाव में होता है भौर न कही जगल में ही किन्तु वह 
अन्तर्रात्मा में होता है । 

समस्त धर्म स्थानों मे सर्वश्रेष्ठ स्थान अहिसा है । अहिंसा परमो धर्म । 
छोटे-वडे समस्त जीवो के साय यहाँ तक कि स्वय के साथ भी सयम 
पूर्वक व्यवहार करने की प्रवृत्ति मे द्वी तेजस्विनी व वास्तविक अहिंसा के 
दर्शन होते है । 

धर्म के बाह्य दस लक्ष्ण है. उत्तम क्षमा, मार्दव, आजंव, सत्य, शौच, 
सयम, तप, त्याग, आकिचन्य एव ब्रह्मचर्य । 

दया के समान कोई वर्म नही है, सत्य के समान कोई कीर्ति नहीं है, शील 
के समान कोई श्र गार नही है, आहार एवं शास्त्र दान, ज्ञान-प्रचार के 
समान कोई त्याग नही है । 


ज्ञान प्रचार मे सहायक बनिये 
दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र, श्री महावीरजी के साहित्य शोध विभाग 


जन विद्या सस्थान के द्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण साहित्य 
प्राप्त करने का स्थान 


मंत्री कार्यालय जैन विधा सस्थान 

दि० जन श्रन क्षेत्र श्री महावीरजी दि० जन धश्र० क्षेत्र शी महावीरजी 
महावीर भवन, सवाई मान सिह हाईवे श्री महाचीरजी (राज०) 
जयपुर-302 003 दृरभाष 73202 दुरभाष 23 


महावीर जयती स्मारिया, 986 
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महावीर जगन्ती स्‍्मारिका, 4986 





स्वरिगम भविष्य 
एवं 
समृद्धि के लिये 


राज बेंक की 


अनेक झ्राकरषंक बचत योजनाश्रों म॑ विनियोग एवं 
आकर्षक उपहार चौकों की प्राप्ति हुंतु 


निकटतम शाखा से सम्पक कर । 





ले ्े न फ | ज स्थ्‌ ह लाई 
दी बेंक ऑफ शजस्थान लिमिठेड 
जीकृत कार्यालय : उदयपुर जें० एन० पाठक 
केन्द्रीय कार्यालय : जयपुर भ्रध्यक्ष 


55652 कं सह. हल घ पम ली डर लि कि हर लि री कल री अतीक जलकर हल जल कम कल डर मलिक अल कर रत डर दशक पल जल लीक मर आर, 
महावीर जयसी रमारित, [98# 
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महावीर जयन्ती स्मारिका, 986 


महावीर जयन्ती के पूनीत पर हमारी 


हादिक शुभकासना:यें 





सं. गणोशलाल जयकुमार 


8-बी श्रमर त्तलला स्ट्रीट, कलकत्ता 


घन्‍नालाल काला 





महावीर जयस्ती रमारिका, 9806 







दर महावीर की पावन जयन्तो 


के पुनीत पर्व पर : 
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जम पलेंस ज्वेलसं 
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महावीर जयन्ती पर हमारी हादिक शुभकामनायें --- 





दया) 





सन साइन एण्ड कम्पनी 


इण्डियन काफी हाउस शाखा कार्यालय : 
[|)0 फ्लोर, एम. आई. रोड़ 5-28, जनता कालोनी 
जयपुर (राज० ) जयपुर-302 004 
फोन । 60596, 69986 फोन ।॥ 40545 
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[] वाम्वे, दिल्‍ली, मद्रास स्टाक एक्सचेन्ज में शेयर व डिवेन्चर खरीद वित्रगे की व्यवस्था 
([) पब्लिक लि० कम्पनीयों में //०७७ 00०20/४ कराने को व्यवस्था 


[] नये निर्मम के फार्म हर समय उपलब्ध 
[.] पब्लिक लि० कं० के इसज को मेनेज करने को व्यवस्था 
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महावीर जयन्ती ससारिका, 3956 





राजस्थान का सबसे पुराना और 
सर्वाधिक बिकी वाला समाचा र-पत्र 


ना 


दनिक नवज्योति 


(आपके व्यापार की वृद्धि हेंतु विज्ञापन का सरल माध्यम ) 
#हँ। रजत जयन्ती वर्ष है# 


जयपुर-अजमेर-कोटा 
से एक साथ प्रकाशित 





केसरगज स्टेशन रोड सूर्यकु ज, छावनी रोड 
अजमेर जयपुर कोटा 

([ 2638 प6560 26979 
फोन < 23804 फोन < 64382 फोन 26959 

६ 22873 7709 | 23738 
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महावीर जयन्ती स्मारिका, 986 
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जज कामनात्रों सहित 





जैन पाइप संन्टर 


67, भ्रातिश मार्केट, जयपुर 
फोन कझ्राफिस 75826, घर 6868[ 
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सम्बन्धित फर्म 

जैन ब्रादर्स 

657, आतिश मार्केट, जयपुर (राज०) 
जन ट्रेडर्स 

89, आतिश मार्केट, जयपुर (राज०) 
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महावीर जगन्ती स्मारिकवा, 985 





श्री महावीर स्वानी के कुछ सिध्दान्त 
जिनसे आत्म शान्ति मिलती है : 





१. सभी आत्माए बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है । 
२. भगवान कोई अलग नहीं होते । जो जीव पुरुषाथ क 
वही भगवान बन सकता है । 

. भगवान जगत की किसी भी' वस्तु का कुछ कर्त्ता-हर्ता नहीं है, 

मात्र जानता ही है । 
. हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना-देखना है, कषाय आदि करना नहीं | 
. कभी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो । 
- भूठ बोलना ओर मूठ बोलने का भाव करना पाप हूँ । 

७. चोरी करना और चोरी करने का भाव करता बुरा काम हे । 

८. संयम से रहो, क्रोध से दूर रहो और अभिमानी मत बना । 

६. छल कपट करना और भावों में कूटिलता रखना वहुत वुरो बात है । 
2०, लोभी व्यक्ति सदा दुःखी रहता है । 
१. हम अपनी ही गलती से दुःखी हैं और अपनी भूल सुधारवार 
सुखी हो सकते हैं । 


€" 

जयपुर प्रिन्टर्स 
मिर्जा इस्माईल रोड़, जयपुर 

फोन ॥ आफिस । 73822, 62468 घर । 6495] 
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गटायीर जयन्धी हमारिवा, ।980 













महावीर जयन्तो पर शुमकामनाएं । 


ल॒हाड़िया टेकक्‍्सटाइल्स 


( वाम्वे डारईग शोरूम ) 
मिर्जा इस्माईल रोड, जयपुर-302 00व 
दूरभाप दुकान 75869, निवास 78374 


४८ 
# लहाड़ियाज #: 
प्रसिद्ध मिलों के वसनो का एकमात्र प्रतिष्ठान 


सवाई मानसह हाईवे, जयपुर-302 003 
दुरभाष दुकान 60054, निवास 73946 
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भदहावीर जयन्ती स्मारिका, 986 





भगवान महावीर जयन्ती के पावन पर्व पर हादिक शुभ कामनाये : 
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भीलवाडा टझिन्थेटिक्स लिमिंठेड, भीलवाडा 


डेल क्रेडर एजेन्ट : 


हस्तीमल जन 


कटला पुरोहितजी, जयपुर फोन 48497, घर 48035 





, महावीर जयन्ती के पृनीत पर हमारी 


हादिक शुभकामनायें 





एम०0 डी0 पाण्डया 


जौहरी वाजार, जयपुर 


फोन : झाफिस 47087, घर 4]447, 42986 





महावीर एयर्ती स्मारिकां, /98% 
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भगवान महावीर की पावन जयन्ती 
के पुनीत पर्व पर हादिक शुभ कामनायें 


(, ..«+... । 
६४ $5॥ 


टकरण ( श्रगेजी व हिन्दी) सीसने तथा शोघ गन्व व लघु शोध ग्रन्थ 
तथा अ्रन्य सभी प्रकार के ढकण कार्य हेतु सम्पर्क करें - 


० नवीन कामशियल इस्टीटयूट 


० स्वास्तीक फोटो कापियर्स 


सभी प्रकार की लेखन सामग्री हेतू 
० नवीन स्टेशनर्स 


-3, जोशी कालोनी, बरकत नगर रोड, टोक फाटक 
नयपुर-302 05 (राजस्थान ) 


- प्रोप्राईईटर सज्जन कुमार जैन 


ज्ज्ज्््ण--+-+-++++ फफफफअओनण - न ४ मे -जः 
महावीर जयन्ती स्मारिका, 986 





हावीर जयन्ती पर हमारी हादिक शुभकामनायें --- 
य 
दे 
द शक 


॥#>9 गूडलक ड्रसज && 


रेडीमेड बस्त्रों का भव्य शोरूम 
82-83, जोहरी बाजार, जयपुर-302 003 





 दकान 48959 
गन : सा 63950 


शुभ कामनाओरों सहित । 
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दी जयपुर उद्योग लिमिटेड 
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शुभ कामनाओत्रों सहित ; 


दुरमभाप ॥ 75235 


स्थापित 4952 
राजस्थान सरकार द्वारा सहापता एच मान्यता प्राप्त 


राज श्री विद्यालय 


एफ-38, शास्त्री नगर, जयपुर (राजस्थान) 


राज श्री विद्यालय, शास्त्री नगर, जयपुर से देश के पनुमोदित झ्रावासीय 
माध्यमिक स्कूलो मे केन्द्रीय सरकार के छात्रवत्ति के भन्तर्गत झखिल भारतीय परीक्षा 
985-86 भे राजस्थान में कुल 3 छात्र चयनित हुये जिनमे से 7 छात्र इस विद्यालय के 


चयनित हुये । 
चयनित छात्र शेलेन्द्र चतुर्वेदी, राजेश सोनी, अरविम्द धानवी, राहुल, 
छसोकेश परनामी, मनीप गुप्ता एवं गजेन्द्र है । 
इस छात्रवृत्ति के दौरान 2 वी तक की शिक्षा देश के प्रमुख पब्लिक स्वूलो 
मैं दिलाई जावेगी, जिसका सारा व्यय नियमानुसार भारत सरकार बहुन करती है। 
गत चार वर्षों से इस सस्था का परिणाम राजस्थान मे सर्वेश्रेष्ठ रहता है । 


बाबूलाल जैन 
मन्नी 
राज श्री विद्यालय, जयपुर 


9 ० जा न नल न नमक नकल ५-5 + ८-2 8 5335) 
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प्रल्प बचत एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की प्रगति से राज्य एव 
क्‍ के विकास के लिए धन जुटाने हेतु एक सुदृढ झाथिक स्वोत की स्थापना होती है । 
भारत सरकार ने अल्प बचत के श्रन्तर्गंत विभिन्न श्रायवर्ग वाले लोगों के लिए कई 
योजनाए चालू कर रखी है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रपनी श्राय के श्रनुतार कुछ ना कुछ 
धनराशि इन योजनाश्रो मे श्रवश्य जमा करानी चाहिये । 


श्राप भी निम्नलिखित योजनाओं में से किसी मी योजना मे श्रपनो सुधिधानुसार 


धन जमा करा सकते हैं । भ्रल्प बचत में झपने योगदान से न केबल प्राप स्वय ग्रत्यधिक 
लाभान्वित होंगे, अपितु राज्य एव राष्ट्र के विकास से भी सक्रिय रूप से सागीदार घनमेंगे। 


। डाकघर बचत बेक ८-- 


55% वाषिक कर मुक्त ब्याज के अतिरिक्त छ माई इनामो योजना भी झाकपक 
इनाम जोीतिये। 


2. 5 वर्षोय राष्ट्रीय बचत पत्र -- 


]20 दर से चक्रवृद्धि ब्याज । बचत पत्रो मे लगाया गया घन छ वर्षों के बाद 
दुगुना होने के साथ-साथ ग्रायकर में भी दोहरा लाम । 


3 35वर्षोष डाकधघर शावतों खाता -- 


। 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मासिक बचत का सरल तरीका शोर 
मुफ्त जीवन बीमा का लाभ । 


4 डाकघर साविधि जमा साते -- 
95% से लेकर ] 5०८, बाधिक व्याज 


5 दस वर्षाय सामाजिक सुरक्षा पन्न -- 


4 3९, वाधिक चक्रवृद्धि ब्याज 0 वर्षों मे निवेशित राशि तिगनी होने के 
साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा का झतिरिक्त लाभ । 


नव वर्ष के शुभारम मे ही उपरोक्त किसी भी योजना में अपनी बचत राशि 
जमा करा कर अपने मविष्य तथा अपने परिवार को सुरक्षा के प्रति श्राश्वत हो जाईये 


नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं सहित 


निदेशालय, अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज विभाग, जयपुर द्वारा 
प्रसारित 


न ह 


अल या आ बवत लक ाायकनप आल तल त्तकाध कक नतपर पाइप उ 3 बलाधयधरक्क सा 
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(॥॥॥४) ४ ओवर पीक और अंडर पीक परावरलम्स 
लक उपती, सीतनक, रेयोन मोनाफिलामेंन्द टेप, ४ ० ९ ६९ ?- 0 
सेंकस लम्स, केलवासलम्स, २०, ३२ स्पीन्डल्सके... # 
सरकयुलर पर्न वाइन्डर्स और स्पेरपार्टस | 

४४२५ से ११०१५ तक की 
तम्स उपलब्ध है। 


अमर रन्टस्ट्रीस बता /! 
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महावीर जयन्ती र्मारिदा, ।936 





जयन्ती पर हमारी हादिक शुभकामनायें -- 


९; 


डेजर्टकूलर 0 रूम कूलर 0 सीलिंग फेन 0 ठेबील फेन 
वाहिंग मशोन ० टेलीविजन 0 प्ट्रीज 
मिक्‍सी ०0 मीक्‍्सर 


एवं सभी प्रकार के बिजली के सामान व सफारी लगेज खरीदने 
के लिए विश्वसनीय स्थान 


जैन कारपोरेशन 


( सूर्या बल्ब एवं ट्यूबलाइट के झधिक्ृत चिक्रता ) 
7, गोविन्द सार्ग, जनोपयोगी भवन के पास, जनता कालोनी 


जयपुर-302 004 (राजस्थान ) 
फोन 62708 परी पी, निवास 43744 


३/ 


सम्बन्धित फर्म * 
ठ् ५, थे 
ग मसाला उद्योग (रत्जि0) 


सभी प्रकार के मसालो के त्िर्माता एव थोक विक्रेता 
4499, बालानन्वजो का रास्ता, चादपोल चाजार, जयपुर-7 
फोन फैक्ट्री 62708, निवास 43744 
मात पर सतत... डक कमल कल कन नकल एक जज बी मलिक मल िनरि कीमत कि मलयालम 
माहादीर जयन्ती स्मारिका, )986 
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महावीर जयनन्‍्ती रमारिएा, [986 















हे महावीर की पावन जयन्ती 
के पुनीत पव्व पर हार्दिक 


शभकामनाए 


फतेचन्द दास्ुअग जैन 
कलर एण्ड केमिकल मर्चेन्ट्स 
(नवाब साहब की हवेली ) 


त्रिपोलिया बाजार, जयपुर-302 002 


4626] कार्यालय 
0328 | 44748 निवास 


एजेन्ट चेस्टर्न पलोराइड एण्ड केम्रिकल्स प्रा० लि०; बम्बई 
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शुभ कामनाओं सहित 
लक्ष्मी नमकीन भण्डार 


दडा, घी वालो का रास्त' जयपुर 


हमारे यहां समी प्रकार की झुद्ध एवं त्ताजा नमकीन मिलती है एव 
गर्म जलेबी, बयाली मिठाई, घेवर आदि मिष्ठान भी मिलते है | 


जयपुर में लॉग की सेव के एक सात निर्माता 


वोट विवाह शादी पाटियो के लिए नमकीन आर्डर देने पर तैयार की जाती है । 


महावीर जयती स्मारिका, 986 
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गहावीर जयसती स्मारिका, 7986 
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महावीर जयन्ती स्मारिका, 986 





महावीर जयन्ती पर शुभकामनाएं । 


ग्वालियर, जियाजी, ग्रेबिरा, विसल व मॉडने मिल्स के 
सूटिय शर्टिग के प्रमुख बिक्रेता 


बज प्रतिष्ठान : फोन ; 4352 


महावीर कटपीस क्लाथ स्टोर 


30-दड़ा, घीवालों का रास्ता, जयपुर-3 


बज क्लाथ स्टोर फ् बज टेक्सटाइल्स 
हल्दियों का रास्ता, जयपुर-3 खजाने वालों का रास्ता, जयपुर-] 
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महायीर जय्सती के पुरी ग्रयसर पर 
शुभ परामनाय -- 
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प्रविद्वत सप्लायस 
(श्रो० पो० गुप्ता) 
प्रवन्धक 


(मोहम्मद यात्तोन ) 
प्रभ्पक्ष 
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शक छघणश 6 00070?॥9६प5 ॥80॥0 : 


6. 600७0 ०७ 4॥ बिका 


(9 (/5776।/_ ((/२०7५०१२०७॥॥५/४७ 


॥7.4//८/:.4०70४685& 6# :; 
555 & ४0028प 7 प्राय एरट, 700/श/ ८20ा[_हरठ, 
[0 छ80>%75 6£४55६&२5, ०&७२?८टछ/7एरः !शए! ६/थशट्रारा5 ८८. 


325७८०॥2 डा+89५४8 गे, शी. 4, ९७०52 
> ४) 72(/२-302 00| 


79492 
586७ : 066०55ह8. १£ 7|१0प05£ ० 77254 
१६5. 69292 


(॥/(४/ 25 20/7/2/6॥22/25 [६०77 | 


4 | 


डि337२07 70) ॥/:0॥7:5 
5 555, 8099 ४०. 49 


९५४४5१४४०४८४॥7738 ॥१0. /॥7898 
| 3 | 3 ७ 





महावीर जयन्तों स्मारिगा, 4980 





१७५४ (९5/ ०0#[[काशःए5 40 : 


२0०06 74260 


25४ ६&०६&७"“८ (7७."“८७:/८७०४+६३ 


शि/5 05% ०॥48940 78788 ८॥540 38॥|५ 
(-22, ।.9४॥7॥ ४४५४४०४५ 

8॥9390ए०57085 080 

|? (0३-302 004 


00758/7£ ८4757॥/४6 ,4 5/2९८/4//॥97 


नह 6७९०६ ००कफ्ा[काशाए6 #०# 


६५ 


/5. 85१4 0587 छएा.8 हरशा)एछ७7शाः$ 


(४76 07 ६६ए780 80/89 ) 
“2-45, 3७५76 20.0।97, 3%&॥7७07-302 004 





महावीर जयन्ती स्मारिका, 986/ 





शभ कामनाओत्रों सहित । 





मलिकपुर हाथ करघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि० 


ग्राम सलिकपुर, पंचायत समिति गोविन्दगढ़ (जिला जयपुर) 
सृती खेस, डोरिया, पोलिस्टर वस्न्न श्रादि के निर्माता 
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कामनाश्रों सहित 


#डु० क्‍ 


जैन आइरन एण्ड फिटिगर स्टोर 
॥0-#४।४ तथा 857 पाइपो के अधिकृत थिक्रेता 

चार मोमार & ० शीट के स्टाफिस्ट 

फेपस्टन भोठस के राजस्थान के लिए सोल एजेन्द 

चौडा रास्ता जयपुर 

फोन ग्राफिस 72440, 629]9 ० निवास 76543, 7377 
नयापुरा कोटा 

फोत 5220 ] प्राम वघधमान 
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हादिक शुभ कामनाश्रों सहित 





भौरीलाल कैलाशचन्द चौधरी 


(चान्दी के जेवरात के व्यापारी) 
हु क्शिनपोल बाजार, चौपड के पास 
ही कु जयपुर-302 003 


डणव 280 
फोन | घर 63023 


बन डर काम: 
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शुभ कामनाश्रों सहित : 


७एे"स्‍उ्क्‍न्‍क्‍नश//शशशण"शण"णश/शााशाााा जीवन नल न डशिम कक लि कक 





शथिंवम्‌ हाथकर्घा बल्त्र उत्पादक सहकाएी 
समिति लिमिठेड जथपुर 
(बेडजीट, टॉवल, साडी, ड्रेस मेटिरियल, शर्टिग सूटिंग एवं 
गाज वेण्डेज झ्रादि के उत्पादक ) 
3, के, एस, मोटर्स के पास, न्यू सांगानेर रोड़, 


सोडाला, जयपुर 
पंजीयन क्रमांक 3/./ 3/29-4--84 
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शभ कामनाओो सहित + 


हवामहल ब्राएड 
कीटनाशकों का ही प्रयोग करे 
अपनी फसल की सुरक्षा करे 
” एल्डिन के बी० एच० सी० & बोलोडाल उस्ट मिथाइल पेराथियोद 
# बोगोर डायमेथियोद  # मेलाथियोन # एण्डो सल्फान 


निर्माता : 
बी० एल० इन्ड्द्रीज 
न्रप्रस्थ भवन, चाँदपोल वाजार 
जयपुर 


, कार्यालय । 62347 
फोन : कैक्टी..: 832492 


न लि लक मय 
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| हादिक शुभ कामनाओ्रों सहित : 


भारत में भाई चारे के श्राधार पर समतायुक्त सहयोगी 
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